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अवतारके लिये देवताओंद्वारा स्तुति 


जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता । 
नो द्विज हितकारी जय असुरारी खिघुलुता प्रिय कता ॥ 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई। 
जो सहज कपाळा दीनद्याला करउ अनुग्रह. खोई॥ 
जय जय अबिनासी सब घड बासी ब्यापक परमानंद । 
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित सुकुंदा ॥ 
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी विगतमोद्द सुनिइंदा । 
निसि बासर घ्याव शुन गन गावहि जयति सब्विदानंदा ॥ 
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दूसरांको सुख पहुँचाना, उनके दुःखको अपना 
दुःख वनाकर सुख उन्हें दे देना- इस प्रकारका 
क्षणभरका मनोरथ भी महान्‌ पुण्यरूप है । दूसरेके 
दुःखको सवा अपना वना लेना तो अत्यन्त ही महत्त्वकी 
बात है, उसके दुःखका जरा-सा हिस्सा बैँटाना भी 
बहुत बड़ा सौभाग्य है । इसीमें मानवताका विकास है । 

सत्पुरुषोंको दुःख होता है, पर अपने दुःखसे नहीं, 
अपने दु:खकी तो उन्हें परतरा ही नहीं होती । वे तो 
दूसरोंके दृःखसे ही दुःखी होते हैं । इसी प्रकार 
निर्विकार सतोंकी सहज नित्य सुखरूपता भी दूसरेके 
खुखमै अपने अस्तित्वका अनुभव किया करती है । 

गोखामी तुलसीदासजी कहते हैं-- 
संत हृदय नवनीत समाना | कहा कबिन्ह पर कहे न जाना॥ 
निज परिताप द्ववइ नवनीता । पर दुख द्ववहिं संत सुपुनीता॥ 

'कवियोंने संत-हृदयकी तुळना नवनीतसे की, पर 
बह ठीक वेंठी नहीं, क्योंकि मक्खन तो खयं ताप 
( गरमी ) पाकर पिघ्रळता है, लेकिन पत्ित्र-हदय संत 
दूसरेके दुःग्बसे इरित हो जाते हैं |? 

इसीलिये संत पुरुष खयं ब्रिपत्तिका वरण करके 
दूसरेको सुख पहुँचाया करते हैं | उनका जीत्रन होता 
ही हैं इसीलिये; नहीं तो उन आप्तकाम महात्माओंका 
जगतूके कम प्रपश्नसे क्या सम्बन्ध ? 

संसारमें उनका जीवन संवा श्रणित, पापमय और 
निक हैं जो दूसरांको दुःख देनेके लिये ही जीवन 
धारण करते हैं और उसीमें सुख तथा सफल्ताकी अनु- 
भूति करते हैं | 


xX x xX 
भूखे गरीबको अन्न, नंगेको कपड़ा, रोगीको दवा 
तथा प्य ओर निराश्रयो आश्रय जरूर दो, परंतु 
मनमें ऐसा अभिमान कभी मत करो कि वह आश्रय-हीन 


. ७७  > 


[ भाग ५८ 


कल्याण 


दरिदि है और मैं उसपर उपकार करनेवाला समर्थ 
कृपाळ हूँ | असलमें सबको भगवान्‌ ही देते हैं ! तुम 
तो उसमें निमित्तमात्र हो | शुभकर्ममें भगवानने तुमको 
निमित्त बनाया है, यह तुमपर उनकी विशेष कृपा है । 
सभी रूपोंमें भगवान्‌ हैं, यह समझकर भगवत्पूजाको 
भावनासे गरीब, अपाहिज और रोगीक्री खूब सेवा करो, 
और भगवानूने इन रूपोंमें आकर तुम्हारी सेवाको 
स्वीकार किया, इसे अपना परम सौभाग्य समझो । 
असलमें तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है ही क्या ! 
सभी वस्तुएँ भगवान्‌की ही हैं | तुम उन्हें अपनी 
मानकर, और अपनेको उनका दाता समझकर अभिमान 
करने लगी तो यह तुम्हारी बेईमानी होगी । प्रभुकी 
वस्तु प्रभुके अपण हो और यह काय छुचारुरूपसे-- 
सुव्यवस्थित रीतिसे--हो, यही तुम्हारा कतव्य हैं कतव्यसे 
चूकते हो तो तुम मालिकके अपराधी बनते हो । 
मगवान्‌की वस्तुओंको अपनी मानना बेईमानी, उन्हें 
अपनी बताकर किसीपर अहदसान करना बेईमानी, 
अपनेको उनका दानी घोषित कर रोब गाँठना बेईमानी 
और न देकर खय॑ मालिक वन वेठना तो सबसे बड़ी 
बेईमानी है | ( बेईमानकी लोक-परलोक--दोनोमें 
दुर्गति होती है । ) यह सदा स्मरण रखो कि सब 
कुछ भगवानका है और सब भगवानके रूप हैं । 
भगवानूकी वस्तु, भगवानको जब जिस रूपमें जैसे 
जरूरत हो, उसी रूपमें वेसे ही देनेके लिये ही वह वस्तु 
तुम्हें सौंपी गयी है और इस सेवाका तुम्हें सदा बदला 
मिळता रहता है यहाँ योग-क्षेमका . निर्वाह होता 
है और मति-गति शुभ होती है । आगे इससे भी बहुत 
बड़ा पुरस्कार मिळनेवाला है, इस सेवाके बदलेमें मालिक 
खयं तुम्हें अपना आत्मदान करनेवाले हैं | इसलिये 
ईमानदारीसे सेवा करनेमें कभी मत चूको | - शिव' 
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संख्या ३ ] 


साधकोंके प्रति--- 


४७१ 


ITSO 


साधकोंके प्रति-- 


हम यह तो कहते हैं कि मन मेरा है, बुद्धि मेरी 
है, इन्द्रियाँ मेरी हैं, प्राण मेरे हैं, पर यह नहीं कहते 
कि में मन हूँ, में बुद्धि हूँ, में इन्द्रिया हूँ, में प्राण हूँ । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि “में”-पन “मेरा?-पनसे अलग 


| है अर्थात्‌ मेरे कहलानेवाले पदाथोसि में अलग हूँ । 


विचार करें तो मेरे कहलानेवाले पदाथ भी वास्तवे मेरे 
नहीं हैं, अपितु प्रकृतिके हैं । स्थूल, सूक्ष्म और कारण- 
शरीरके साथ तादात्म्य करनेके कारण ही ये मेरे प्रतीत 
होते हैं | 

अपना खरूप स्थूल, सक्म और कारण--तीनों ही 
शरीरेंसे अलग है । अतः खरूपमें इन शरीरोंकी जाम्रत्‌, 
खप्न ओर सुषुप्ति--तीनों ही अवस्थाएँ नहीं हैं । 
अवस्थाएँ बदलती हैं ओर खरूप नहीं बदलता | 
खरूप इन अवस्थाओंको जाननेवाला है; अतः इनसे 
अलग है । यदि इन अवस्थाआंको जाननेवाला 


¦ अवस्थाओंसे अलग न होता, तो इन तीनों अवस्थाओंकी 
। गणना कौन करता ? और इनके बदलनेको कोन 


देखता ? अबस्थाएँ तीन हैं और ये बदलती हैं-इसमें 


| किसीको भी संदेह नहीं । तात्पर्यं यह निकला कि 


अपना खरूप अवस्थाओंसे अलग है । 

हम सबका यह अनुभव है कि अवस्थाएँ हमारे 
बिना नहीं रह सकतीं, पर हम अवस्थाओंके बिना रह 
लकते हैं, और रहते भी हैं | जब जाग्रतूसे खप्त- 
अवस्थामै जाते हैं, तब उस ( जाग्रत्‌ ओर खप्नकी ) 


| संधिमें कोई अवस्था नहीं होती । इसी प्रकार खप्नसे 


| 


| सुषृप्ति-अवस्थामें जाते हैं, तब उस संघिमें कोई अवस्था 


नहीं होती । परंतु उनकी सन्धिमें कोई अवस्था न 


। होनेपर भी हम रहते हैं । खप्न-अवस्था चली गयी 


| और जाग्रतू-अवस्था आ गयी, सुपुप्ति-अवस्था चली गयी 
| और जाग्रत्‌-अवस्था आ गयी--इस प्रकार अवस्थाओंके 


बदलनेको हम जानते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि हम 
अवस्थाओंसे अतीत हैं । 

कं? शब्दके दो अर्थ हैं---एक सत्तारूप वास्तविक 
मैं) और दूसरा माना हुआ "मैं? । वास्तबिक “भै” सदा ज्यों- 
का-त्यों रहता है, पर माना हुआ 'मैं? किसी भी समय एक 
नहीं रहता, अपितु बदलता रहता है; जेसे- मैं जागता हूँ, 
में सोता हूँ, मैं धनी हूँ, में निधन हूँ, मैं विद्वान्‌ हूँ, 
में मूख हूँ, में साधु हूँ, में गृहस्थ हूँ इत्यादि । यह 
माना हुआ "मैं? परस्पर विरुद्ध मान्यता भी करता है; 
जैसे--पिताके सामने भैं पुत्र हूँ? ओर पुत्रके सामने 
'में पिता हूँ? | अतः यह माना हुआ 'में? हमारा वास्तविक 
खरूप नहीं है । इस 'मैंको पकड़नेसे ही हम परिब्छिन 
होते हैं; क्योंकि जिसके साथ हम भें” मानते हैं, वह 
परिच्छिन्न ( एकदेशीय ) है । अपनी वास्तविक सृत्तामें 
परिच्छिन्नता नहीं है । 

मानी हुई परिच्छिन्नता मिटानेके लिये साधक ऐसा 
मान ले कि “मैं भगवानका हूँ? अथवा विवेकपूर्वक यह 
मान ले कि माना हुआ “मै” अर्थात्‌ असत्‌ मेरा स्वरूप 
नहीं है । खरूपके प्रकाशमें मन-बुद्विके समान “मैं? पन 
भी प्रकाशित होता है । गहरा विचार किया जाय तो 
ज्ञान ( बोध ) वस्तुतः असत्‌का दी होता है, सतूका 
नहीं । मैं हूँ? इस प्रकार अपनी सत्ताका ज्ञान तो रहता 
ही है, और इसमें किसीको सन्देह नहीं होता । परन्तु 
अपनी सत्तामें जो असतको मिलाया हुआ है, उस असतका 
ज्ञान हमें नहीं होता । यह सिद्धान्त है कि असतका 
ज्ञान असतूसे अलग होनेपर होता है, ओर सतका ज्ञान 
सतूसे अभिन्न होनेपर होता है; क्योंकि वास्तवमे हम 
असत्से भिन्न और सत्से अभिन्न है । अतएव 
जिस क्षण असतका ज्ञान होता है, उसी क्षण 
असतूकी निवृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ असतसे अपनी 
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भिन्नताका बोध हो जाता है । असत्‌से मिनताका 
बोध होते ही सतमें हमारी स्थिति खतः सिद्ध है, 
करनी नहीं पड़ती । वह सत्‌ ही जाग्रत्‌, खप्न और 
सुषृत्ति--तीनों अवस्थाओंको, उनके परखितनको और 
उनके अभावको जानता है । जाग्रतमें खप्न और 
घुषुप्तिका अभाव, खप्नमें जाग्रत्‌ और सुपुप्तिका अभाव 


कल्याण 


[ भाग ५८ 


तथा सुषृप्तिमें जाग्रत्‌ और खप्नका अभाव होता है । 
पर अपना अभाव कभी नहीं होता । सब अवस्थाओंमें 
अपना भाव अर्थात्‌ अपनी सत्ता ज्यों-की-त्यों रहती है । 
यह सबका अनुभव है । साधकको चाहिये कि वह 
अपने अनुभवको महत्त्व दे अर्थात्‌ अपने खरूपमें अटल 
भावसे स्थित रहे । 


धमं 


( लेखक--अनन्तश्री स्वामी भीअखण्डानन्दजी सरस्वती ) 


धर्मका मूर 

भौतिक ज्ञान, तदूगत विशेषताओंका अनुसन्धान 
विज्ञान'के नामसे प्रसिद्ध दै । कर्मका ज्ञान और तदूगत 
विशेषताओंका अनुसन्धान धवर्माधर्म-विज्ञान' कहलाता 
है । साधारण धर्म सच्चिदानन्दघन अद्वय ब्रह्मलरूप 
उपादानकी प्रधानतासे होता है । वस्तुतः निखिल 
प्रपञ्चंका मूल तत्त्व पखह्य परमात्मा है | अतएव वह 
स्वदेश) सर्वकाळ, सवस्तु एवं सूर्वव्यक्तिमें अनुगत 
रहता है । साधारण धर्म सर्वदा सवत्र सव प्रकारके 
अपिकारियोंके ळिये आवश्यक होते हैं ओर यथाकर्थंचित्‌ 
गुप्तप्रकटरूपसे उनमें रहते भी हैं । सश्मिं जहाँ 
पूर्णता अधिक विकसित होती है वहाँ वे अधिक मात्रे 
होते हैं और जहाँ कम मात्रामें होती है वहाँ कम | 
पूर्णतामें तारतम्य नहीं होता, अभिव्यक्तिके प्रकारमें 
तारतम्य होता हैं | प्राणी-अप्राणी सभी पदार्थोंमें धर्मा- 
धर्मका हास-विकास होता रता है । पूर्णताका सर्वाधिक 
विकास मानव-शरीरमें होता है । मलुष्यमात्रके लिये 
साधारण धर्म उपादानसे ही प्राप्त है उपादानगत 
धर्मके विकासमें सतसे जीवन, चितसे ज्ञान तथा आनन्दसे 
छुखका प्रकाश होता है | अद्र्‍्यता अभेद और मेळ- 
मिळापके रूपमें प्रकट होती है । जीवनदान, ज्ञानदान, 
छुखदान और प्रेमदान जीवमात्रके लिये अकृत्रिम सहज 
धर्म दै । इसमें प्रकाश-तारतम्यसे ही हास-बिकास 
अथवा तारतम्य प्रतीत होता है । 


मनुष्यमें ही धमीधिकार 

घर्म सभी पदाथोंमिं होता है । अभिव्यक्तिके भेदसे 
उनमें परस्पर वैधर्म्य भी होता है । कोई रोगका हेतु है 
कोई औषधका हेतु, कोई मधुर है तो कोई कटु, कोई 
शुक्ल है, कोई कृष्ण) इन विशेषणोंकी गणना आवश्यक 
नहीं है । मनुष्यके शरीरकी रचना अधःस्रोत है, तथेव 
ऊध्वेस्रोत होते हैं और पशु-पक्षी तियेकखरोत है । इसका 
अभिप्राय यह है कि िरञ्चि-प्रपञ्चमें रचनागत जीवनी 
चातुरी है वह मनुष्यके निर्माणमें प्रकट हो गयी है । अब 
यह विशेष धर्मका आश्रय लेकर अपनेको प्रपञ्च-जाळसे 
मुक्त करनेका प्रयास नहीं करेगा तो फिर पशु-पक्षियोंके | 
समान तिर्यक्‌ स्रोत अथवा लता-बृक्षके समान उध्वेस्रोत 
जातियोंमें जन्म ग्रहण करेगा; क्योंकि योग्यताके अनुसार 
ही पदकी प्राप्ति होती है । 

मनुष्यके दो हाथ उसके कर्माधिकारकी सूचना 
देते हैं बृद्विकी विशेषताको सूचित करते हैं--नये- | 
नये आविष्कार । विविध गन्ध, स्वाद, सौन्दर्य, रपरो, 
स्वर आदिकी सृष्टि उसकी सुख-वासनाको निवारण करती 
रहती है । परस्पर सम्बन्ध आनन्द-भावके, अभेद-भावके 
सूचक हैं । ऐसी स्थितिमे मनुष्य यदि अपनी विशेष 
योग्यताका उचित और उपयुक्त प्रयोग न करे तो वह 
उत्यानकी दिशासे च्युत होकर षतनकी ओर भ्रष्ट हो 
जाता है । निष्कर्ष यह कि मनुष्य अपने स्त्रभाव- 
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संख्या ३ ] 


प्राप्त योग्यताका उचित उपयोग कर अभ्युदय-निः श्रेयस 


४७२३ 


रि 
उपभोगका अधिकारी है, इस उपभोगकी क्रियासे ही 


प्राप्त कर सकता है और उनका ठीक-ठीक उपयोग न 
करनेपर उन योग्यताओंसे बंचित होकर पतनीय दशाको 
प्राप्त हो जाता है । 

मानव-शरीरमें स्वतः प्राप्त योग्यताकी ग्लानिम्ळानि 
न हो और वह अपनी सहज पूर्णताको अभिव्यक्त कर 
छे, इसके लिये कर्म-क्षेत्र्म बिशेष धमकी आवश्यकता 
होती है । उः 5 

धमंका [नासत्त 

प्रपञ्चके उपादानको ब्रह्म, प्रकृति, परमाणु, पुदूगल- 
न्य, विज्ञान, भूतचतुश्य--कुछ भी कहें, वह भेदकी 
अभिव्यक्तिसे पूर्णकी दशा दी है । भेद प्रकट होनेपर 
उनका समत्व सबमें अनुगत ही रहता दै । विव, 
परिणाम या आरम्भ कुछ भी क्यों न हो--मूल तत्त्व 
अर्थात्‌ उपादानकी दृष्टिसे धर्माधर्मका विभाग नहीँ हो 
सकता । सभी कार्यों प्रतीयमान विक्रिया समान द्दी 
होती है । अतएव मनुष्यके द्वारा कतृत्वपूर्वैक या प्रयत्नः 
पूर्वक किये जानेवाले ब्यापारोंमें धर्माधमंका विभाग 
आवश्यक हो जाता है । वह उपादानकी दृष्टिसे नहीं 
होता, अनुशासनकी दृष्टिसे होता है । कुछ भी. हो 
धर्माधर्गका विभाजक-निमित्त उपादान कारण नहीं, 
संविधान शाक्षगत विधि-निषेध ही है | भले ही वे 
विधि-निषेध देश, काल, समाज, जाति, सम्प्रदाय, अवस्था, 
वय, शक्ति, बुद्धिके अनुसार भिन्न-भिन्न क्यों न हों १ 

भेदात्मिका-सृश्मिं विक्रिया स्वाभाविक है और क्रिया 
कर्वृत्वपूवंक की गयी । क्रियामें ही मनुष्यका स्वातन्य 
है कि वह क्या करे क्या न करे कोई वस्तु जेसे 
चाँदी-सोना दु? नहीं है । उसके साय धर्मीधर्मका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । परंतु उनको ग्रहण करना या त्याग 
देना यह क्रिया मनुष्यके अधीन है । इसलिये उतीके 
साथ धर्माधर्मका सम्बन्ध होता है । कोई भी खीपुरुष 
स्वभावसे दूषित नहीं है, परंतु उनमें-से कौन किसके 


घर्माधर्मका सम्बन्ध है, छली-पुरुषसे नहीं । तात्पर्यं यह 
कि जिस कर्को करनेमें मनुष्पका स्वातन्त्र्य है उसीके 
करने, न करनेके विधि-निषेध होते हैं और विधि-निषेधके 
आचरण और उल्लंघनसे ही धर्माधर्मकी उत्पत्ति होती 
है । स्वच्छन्द प्रवृत्ति तत्काल सुखाभास उत्पन्न कर 
सकती है, परंतु भविष्यके लिये वह वस्तु, व्यक्ति, स्थान, 
समय, क्रिया या भोगके परतन्त्र बना देती है । स्वच्छन्द 
प्रवृत्ति ही पराधीनताका मूल कारण है । अनुशासनके 
द्वारा उसीको नियन्त्रित किया जाता है शिष्टाबुर्शिष्ट 
कर्म मिष्ट-अमीष्ट किंवा इष्ट फलका जनक होता है। इसीको 
(विशेष धर्म” कहते हैं । वह जीवनमें स्वतः नहीं आता, 
लानेका प्रयास करना पड़ता है. । इसमें अधिकारी, 
संकल्प, विधि-पूर्वक अनुष्ठान, सामग्री और समग्रताकी 
अपेक्षा होती है । धर्मका एक अङ्ग भी फलप्रद होता 
है, परंतु अङ्ग-वैशुण्य होनेपर प्रत्यवायकी भी उत्पत्ति 
होती है । समग्र धर्मे समयपर समग्र फल देता है | 
बह कर्तामें या उसके अन्तःकरणमें अपूर्वके रूपसे 
तबतक रहता जबतक उसका फल उदय न हो जाय | 
“कर्मका विहित नियन्त्रण धर्म है | वासनाका विहित 
नियन्त्रण उपासना है । वृत्तिका विदित नियन्त्रण योग है । 


नियन्त्रणके बिना कोई भी साधना अपने साध्य 
आकारके रूपमें परिणत नहीं होती है । जैसे दूध 
विधिपूर्वक जमानेपर दही हो जाता है ओर उससे 
नवनीत निकलता है, इसी प्रकार कमै विधिपूर्वक 
करनेपर धर्म हो जाता है और उससे सुखकी प्राप्ति 
होती दै । कर्में विधि-निषेध, उपासनार्मे आवाहन- 
बिसर्जन, योगमें अम्यास-वैराग्य और तज्ञानमें अध्यारोप- 
अपवाद--ये सब मिलते-जुलते साधनाके प्रकार-भेद ही | 
हैं । इनमें सामान्य एक ही है । मूल वस्तु ज्योँ-की-्यो 
है । कम, उपासना, योग और ज्ञानके द्वारा उसका 
शोधन अथवा अनुसन्धान दवी उत्पन होता है । परम्परया 
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२७४ 
अथवा बहिरङ्ग-अन्तरङ्ग रूपसे सब साधन समन्तित होते 
हैं और एक ही लक्ष्यकी ओर अग्रसर होते हैं । 
नाम-रूप सृष्टि और वेद 

यह कहा जा चुका है कि सामान्य धर्म जगतके 
मूल उपादान सच्िदानन्दघन अद्वय-बह्मकी प्रधानतासे 
होते हैं और विशेष धर्म अपने निमित्त कारण अनु- 
शासनकी प्रधानतासे । जैसे सृष्टि अनादि है वैसे ही 
दृष्टि भी अनादि है । जेसे रूपात्मक सृष्टि अनादि 
एवं प्रवाहरूपसे नित्य है ऐसे ही नामात्मक सृष्टि भी 
अनादि और अनन्त है । जैसे मूल धातुमें रूप व्याकृत 
होते हैं, वेसे ही मूल धातुमें शब्द भी व्याकृत होते 
हैं । नाम-रूपका विभाग कार्यावस्थामें ही है, कारणा- 
वस्थामें नहीं | अतएव प्रलयके समय रूप-प्रपन्नके 
समान ही नाम-प्रपञ्च भी विलीन रहता है और सृष्टिके 
समय उनका आविर्भाव हो जाता है । मूलतः नाम और 
रूप एक ही तत्त्व हैं । परावाणीमें नाम-रूपका विभाग 
नहीं है | अतएव द्रष्टाके सम्मुख जब दृश्य-रूप आते 
हैं तभी दृश्य-शब्द भी आते हैं | अतएव वेदवाणीका 
निर्माण नहीं होता, दर्शन होता है | संस्कृत-भाषामें 
“ष्रि! शब्दका अर्थ मी द्रष्टा है । जैसे ईश्वरके 
सन्निधानसे यथापूर्वं सृष्टिका उदय होता है वैसे ही 
वेदोंकी आचुपूर्वीका भी ! इसीसे वेदको अनादि-निधन 
नित्य कहा गया है । उसमें किसी प्रकारका परिवर्तन 
नहीं होता | 

धर्म प्रामाण्य-बैलक्षण्य 

ज्ञानका जो परमाथ-खरूप है, वही वेदका भी 
परमार्थ-खरूप है | ज्ञानका प्रथम निर्माता कोई नहीं 
है, न ईश्वर न जीव; क्योंकि निर्माणको ज्ञानकी अपेक्षा 
होती है । यदि कोई निर्माण करेगा तो ज्ञानके अनुसार 
ही करेगा,। ईश्वर-जीवका विभाग भी ज्ञानसे ही सिद्ध 
होता है । ईश्वर जीवरूप-पुरुषके द्वारा निर्मित न होनेके 
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कारण वेद अपौरुषेय हैं । इनमें पुरुषनिष्ठ भ्रम, प्रमाद, 
विप्रलिप्सा (ठगी ) कर्णापाट्त ( ऐन्द्रियिक शक्तिकी 
न्यूनता ) आदि दोष-पंककी कलंकरेखा नहीं है । वेद 
वह विज्ञान नहीं है जो लौकिक वस्ठुओंका अनुभव 
करके उदय होता है | वह नित्य-सिद्र विज्ञान है । 
धर्मका निर्णय करनेमें वही प्रमाण है । वेदिक व्िज्ञानके 
निमित्तसे ही धर्माधर्मका निश्चय होता है । कहना न | 
होगा कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके धर्म-प्रन्थके खरूप एवं 
आविर्भावके सम्बन्धमै इस प्रकारकी गम्भीर दृष्टि 
परिलक्षित नहीं होती । अतएव वेदके समकक्ष किसी 
भी साम्प्रदायिक ग्रन्थको रखा नहीं जा सकता | वेद 
सम्प्रदायव्शिषके धर्म विशेषका प्रतिपादन करनेवाला ग्रन्थ- 
विशेष नहीं है, वह सार्वकालिक, उदय-विलयशील | 
प्रपुञ्चका शाखत धर्म-बोध है । किसी भी राष्ट्र, जाति, 
लिङ्ग या समाजकी सीमामें वह आबद्ध नहीं है। सवेदेश, | 
सर्वकाळ, सर्वव्यक्तियोंके लिये अधिकारानुसार, अर्थात्‌ | 
सबकी योग्यताके अनुसार सबके हितके लिये अनुष्ठेय | 
धर्मका प्रतिपादन करता है । 

यह अनन्त वेदराशि दो प्रकारसे पदार्थका निरू- 
पण करती है---१-सिद्ध वस्तुका वर्णन, २-साध्य 


वस्तु और उसकी प्राप्तिके उपाय । पहला ब्रह्म है और | 
दूसरा धर्म | सिद्ध वस्तुका साक्षात्कार होता है तदू- | 


विषयक अविद्याकी निवृत्तिसे | अविद्याकी निवृत्ति होती 
है तद्रिषयक विद्यासे । ब्रह्मविद्या है ब्रह्मात्मेक्यविज्ञान । 


एक विज्ञानसे सव-विज्ञान होता है- यह वेदकी प्रतिज्ञा | 
है । इसके लिये खण, लौह आदि मूल धातुओंके | 


दृष्टान्त हैं । प्रतीयमान सब कुछ ब्रहममात्र ही है । 
केवळ प्रज्ञानघन तन्मात्र आत्माका कमी बाध नहीं हो 
सकता । आत्मासे भिन्न होनेपर ब्रह्मको कल्पित या जड़ 


मानना पड़ेगा । महावाक्य स्पष्टःरूपसे आत्मा और | 


त्रसकी एकताका वर्णन करते हैं | अतएव ब्रह्मविद्या 
अर्थात्‌ आत्मा, ब्रह्यकी एकताका बोध भेदका बाध 
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है | अद्वय ब्रह्म ही सिद्रवस्तु है । हाम, दम आदि 
सम्पन्न जिज्ञासु अधिकारीके छिस बेइ इसीका निरूपण 
करता है । 
जिनकी दृष्टि व्िशेष-विशेष सृष्टिमें तादात्म्यापन्न हो 

गयी है, ब्रह्मात्माके सिद्धि-खरूपके अज्ञानसे परिच्छिन्न 
पदार्थमें अहंता-ममता करके. जड़ प्रायः हो गयी है, 
जो अपनेको कर्ता, भोक्ता, संसारी परिछिन्न मानकर 
दृश्यके मोह-जालमें फँस गये हैं, उनको वहाँसे छुड़ानेके 
लिये मातासे भी अधिक वात्सल्यवती, भगवती श्रुति 
कर्ममार्गका उपदेश करती है । खच्छन्द-प्रबृत्तिका 
निरोध ही कर्म-मा्गका प्रारम्भ है । दुश्वरित्र, दुर्वासना, 
दुर्गुण, चाश्चल्य आदि दोषोंका परिहार करके अन्त:- 
करणको शुद्ध करना और सिद्ध वस्तुके साक्षात्कारकै 
योग्य बनाना, इसी धर्मका कार्थ है । धर्म-साधनामें 
कमकी खीकृति ही सम्प्रदायका मूल है | साधन अनेक 
हैं । उनका फल है. अन्तःकरणकी शुद्धि । वही साध्य 
है । धर्मानुष्ठान साध्याकार वृत्तिको उत्पन्न और स्थिर 
करता है । शुद्धाकार बृत्ति शुद्ध चिन्तनकी धारा है । 
उसीमें शुद्धतत्वकी जिज्ञासा और महावाक्यके निमित्तसे 
भ्रमनिवर्तक ब्रह्मात्मैक्य प्रभाका जन्म होता है । वह 
श्रमको मिटाकर निण्प्रयोजन हो जाती है और खरूपंमें 
खयं वाधित हो जाती है । 

धर्मका वास्तविक प्रयोजन-आत्म-पदार्थ-शोधन 

अन्तःकरण-शुद्रिके लिये पाँच बातोंपर ध्यान देना 

आवश्यक है---१-कमे-शुद्दि, २-भोग-शुद्धि, ३-भाव- 
शुद्धि, ४-अहंता-शुद्रि, ५-शुद्ध चिन्तन । अन्तःकरण 
चिन्तनात्मक है | अतः जब चिन्तन शुद्ध हो जाता है 
तब अन्तःकरण भी शुद्ध हो जाता है । कल्पित वस्तुके 
त्यागके बिना अकल्पित यथार्थ परमार्थ सत्यवस्तुका 
सा-तत्कार नहीं होता | 
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धर्माचुष्टानके कुछ अङ्ग है । उनसे अधिकार 
सम्पत्तिके सम्पादनमें अत्यधिक सहायता मिलती है । 
जंसे वण-ब्यवस्था । माण्इक्योपानप्रतूम तत्वका 1नरूपण 
करनेके लिये सावन और सिद्धिके रूपमे आत्माका चार 
त्रिमागोमे निरूपण किया है । वैश्वानर शुद्र हैं और 
तेजस वैश्य, प्राज्ञ क्षत्रिय है तया तुरीय ब्राह्मण ह । 
सेवा, व्यापार, वाणिज्य, उपसंहार एवं तत्तज्ञान इनकी 
वृत्ति है । इसी कमसे आश्रम-व्यवस्था भी ४ । ब्रह्मचारी 
वेखानर हैं तथा गृहस्थ तेजस, वानप्रस्थ प्राज्न आर 
संन्यासी तुरीय है । जाग्रत्‌-खप्न आदिकी उपाधिसे 
जैसे आत्मामें गुण-धर्मका आरोप होता है, इसी प्रकार 
चार . वर्णों एवं आश्रमोंके भी गुणधम होते हैं । जसे 
स्थानानुरूप स्थानीका अनुसन्धान करनेसे आत्म-पदार्थ- 
का विवेक होता है । वेसे ही साधार वर्णाश्रम-व्यवस्थाका 
चिन्तन एवं तदनुकूळ धर्माचुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध 
होता है । अनुष्ठानसहित चिन्तन बुद्धिको निमेळ एवं 
तदाकार बना देता है । अतएव धर्मज्ञानको धर्मानुष्ठानकी 
तथा धर्मानुष्ठानको घर्मज्ञानकी अपेक्षा होती है । जो 
अध्यात्मको ठीक-टीक नहीं समझता, वह वेदज्ञान एवं 
क्रिया-फलसे भी वञ्चित हो जाता है, ऐसा शाख्नवचन है । 

निषिद्ध कमौनुष्टनके कारण जितनी अशुद्धियाँ उत्पन्न 
हुईं वह सत्र अन्तःकरणमें ही हुई । ईश्वरमें कोई अशुद्धि 
नहीं होती । इसलिये अन्तःकरण ही शुद्ध किया जाता 
है, वर शुद्र नहीं किया जाता । अपने अन्तःकरणकी 
कल्पनाके अनुसार ही ईखरमें गुण-दोत्र प्रतीत होते हैं । 
यहाँतक कि अन्तःकरणमें जत्रतक भ्रम है और उसका 
मूल अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है तभीतक ईश्वरके 
खरूपमें मायाका मी आरोप होता है । मायाके 
आरोपसे बिनिर्मुक्त ईश्वर ब्रह्म ही है । अतएव बुद्विगत 
दोष-आवरणके निवारणके लिये ज्ञान एवं सल्विक्षेपके 


निवारणके लिये धर्मानुष्ठानकी आवश्यकता होती है । 
( क्रमशः ) 
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आत्म-निवेदन 


( ब्रह्मडीन पस्मश्रद्धेय भीजयदयालजी गोयन्दका ) 


आत्मनिवेदनके सम्बन्धमें सक्षम विचार करना 
चाहिये | इसमें “आत्मा? शब्द आत्माके सहित तीनों 
शरीरोंका वाचक है और “निवेदनःका अर्थ अपण है | 
जिन वस्तुओपर हमने अपना अधिकार जमा रखा है, 
उनको उठाकर भगवानके अर्पण कर देना आत्म-निवेदन 
है । यह शरणागतिका एक प्रधान अङ्ग है अथवा इसे 
भक्तिका भी एक प्रधान अङ्ग कह सकते हैं । 
शरणागतिके चार भेद हैं | शरणागतिका पहला अङ्ग 
है-भगवान्‌के नाम या स्वरूपको पकड़ना । दूसरा अङ्ग 
है---भगवान्‌के अधीन हो जाना अर्थात्‌ उनके अनुकूळ 
बन जाना; वे जिस प्रकार चलावे उसी प्रकार 
चळना | तीसरा अङ्ग है--भगवान्‌ जो कुछ भी विधान 
करें उसीमें प्रसन्न रहना और चौथा अङ्ग है-- 
भगवत्परायण हो जाना, उन्हींकी गोदमें जाकर बैठ 
जाना और अपने-आपको सर्वथा भगवानूके अर्पण कर 
देना । जब मैं खयं ही भगवानके अर्पण हो गया तो 
मेरी सारी चीजें भी उनके अर्पण हो गयीं | 


आत्मसमर्पण नवधाभक्तिका अन्तिम अङ्ग है । यदि 
कोई पूछे कि सेव्य-सेवक-भाव और आत्मनिवेदनमें क्या 
अन्तर है £ तो कहा जा सकता है कि यों तो कोई 
फरक नहीं है, क्योंकि आगे चलकर तो दास्यभाववाळा 
भी आत्मसमर्पण करेगा और जिसने आत्मनिवेदन कर्‌ 
दिया वह दास ही है; परंतु उदाहरणे इनका 
अन्तर इस प्रकार समझ सकते हैं | एक दूकानपर दो 
मुनीम काम करते हैं, उसका जो कुछ लेन-देन, माळ- 
खजाना है उन सत्रको वे माळिकका ही मानते हैं | 
परंतु उनमेंसे एक तो शरीर-निर्वाहके लिये अन-वक्षमात्र 
ही लेता दै और दूसरा वेतन भी लेता है। इनमें 
पिछलेका सकाम और पहलेका निष्काममाव है | 


निष्कामणशववालेका दर्जा ऊँचा है । दोनोंका दी सेव्य- 
सेवकभाव है; किंतु इनमें पहले द्जेवाळे भक्तने तो 
आत्मसमर्पण किया, दूसरेने नहीं । 

प्राचीनकाळमें एक ओर प्रकारके भी दास हुआ 
करते थे । वे दास ही जन्मते और दास ही मरते थे । 
उन्हें वेतन आदि कुछ भी नहीं मिलता था और वे 
दद्देज आदिमें भी दिये जा सकते थे । राजाओंमें कहीं- 
कहीं तो यह प्रथा अब मी है । आत्मसमर्पणका दर्जा 
इन दास-दासियोंसे भी ऊँचा है। जेसे दो सेनाएँ लड़ 
रही हैं, उनमेंसे एक राजाकी सेना परास्त हो गयी, 


वह राजा हार गया तो वह दूसरेको आत्मसमर्पण कर 


देता है; कहता है कि चाहे मारो, छोड़ो या राज्य 
छोटा दो, तुम्हें अधिकार है | परंतु यह आत्मसमर्पण 
करनेवालेकी यदि विपक्षी राजा मारे तो उसको दुःख 
भी हो सकता है; क्योंकि उसने तो लाचार होकर 
शरण छी है । परंतु जो पुरुप श्रद्वा-भक्ति ओर प्रेमसे 
आत्मसमर्पण करता है उसको तो मारने-काटनेपर भी 
आनन्द ही होता है; दास-दासियोंको भी मारनेपर दुःख 
होता है; क्योंकि उनका आत्मसमर्पण श्रद्धा-भक्तिरहित 
है । जो प्रेम, भक्ति और श्रद्धासे आत्मसमर्पण करता है 
उसका कुछ भी करो, उसको दुःख नहीं होता । जैसे 
राजा बळिका आत्मसमर्पण प्रेम और श्रद्धापूर्वक था, 
भय या ळाचारीसे नहीं था | उसको गुरु शुक्रने यह 
बता दिया फि यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, तुम्हारा 
सब कुछ ले लेगा, तो भी उसने जान-बूझकर प्रेम और 
मक्तिसे अपना सर्वेख भगवान्‌के अपण कर दिया और 
कहा कि जब खयं भगवान्‌ इस प्रकार मेरा स्च लेते 
हैं तो मेरे लिये इससे अधिक आनन्द और है ही क्या १ 
जो इस प्रकार भगवानको आत्मसमर्पण करता है उसके 
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मन, बुद्धि और शरीर आदि सब भगवानके ही हो 
जाते हैं | उसका उनपर कोई अधिकार नहीं रह 
जाता । जड़ वस्तुओंमें इसका उदाहरण कठपुतळी हो 
सकती है | कठपुतळीने नटको आत्मसमर्पण कर रखा 
है | नट उसका चाहे सो करे ! वह उसे कपड़ा 
` पहनावे, युद्ध करावे या और जो कुछ करे, वह अपनी 
तरफसे कुछ नहीं करती | परंतु कठपुतलीमें चेतना- 
शक्ति नहीं है, वह जड है । जो पुरुष चेतनाशक्ति 
रहते हुए अपने-आपको उस कठपुतलीके समान 
` भगवानूके अर्पण कर देता है, उसमें शरणागतिके और 
अङ्ग भी आ जाते हैं । शरणागतिके लिये इतना उपयुक्त 
दूसरा उदाहरण स्मरण नहीं आता । यदि बाजीगरके 
बंदरका उदाहरण दें तो वह तो माठिकके आज्ञानुसार 
चलनेका होगा । यद्यपि यह भी शरणागतिका एक अङ्ग है, 
परंतु प्रधान बात तो अपने-आपको अर्पण कर देना ही 
है। जैसे हमलोग एक गाय किसी ब्राह्मणको अर्पण कर दें 
तो फिर उस गायपर उस ब्राह्मणका अधिकार हो जाता 
है, इसी प्रकार भगवान्‌को अपने-आपको अर्पण कर 
देनेसे अपना अधिकार नहीं रह जाता है। यदि 
बारीकीसे विचार किया जाय तो पहलेसे ही चीजें 
परमात्माकी ही हैं, पर हमने उनपर अपना अधिकार 
जमा रखा है, वह उठा लिया जाय । जो इस प्रकार 
समझ जाता है, उसको लोकदृट्टिमें दीखनेवाले केसे ही 
सुख-दुःख आकर प्राप्त हों, भगवान्‌ उसका चाहे सो 
करें, उसको किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता | इतना ही 
नहीं, वह आनन्दमग्न हो जाता है । उसको मालिकके 
सुखसे ही सुख होता है और मालिक कभी दुखी नहीं 
होते, इसलिये वह भी सदा सुखी रहता है । फिर 
उसके द्वारा जो नये कर्म होते हैं वे माळिकके अनुकूछ 
उन्हींके आज्ञानुसार होते हैं; क्योंकि उसके मन, बुद्धि 
और शरीर प्रमुके अपण हो चुके हैं। सारी वस्तुएँ 


आस्म-निवेदन 


७७७ 


मालिककी हैं, उनपर वह अपनी आज्ञा नहीं चलाता | 
भक्तिपूवेक आत्मसमपेण करनेके कारण वह भगवानके 
शरण हो जाता है और फिर परमात्माको कभी नहीं 
भूलता, निरन्तर उन्हींका चिन्तन करता रहता है । 
शरणापन्न भक्त परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 
वह चाहे उस महाप्रभुसे अलग रहकर चिन्तन करे, 
चाहे उसमें सम्मिलित होकर । चाहे तद्रूप होकर रहे, 
चाहे भिन्न सत्तासे रहे । परंतु इस विषयमें उसका 
कोई सङ्कल्प नहीं होता, उसका मालिक जो चाहे सो 
करावे । वह तो अपना सारा स्वत्व उसीको सौंप देता 
है । शरणागत भक्तकी अपनी तो कोई इच्छा ही नहीं 
होनी चाहिये | यदि उसमें कोई इच्छा हो जाती है 
तो उसके आत्मसमर्पणमें कसर है । फिर भी यह कोई 
बहुत बड़ा दोष नहीं है; क्योंकि बळिने भी तो पातालमें 
रहना माँगा था । वह अपनी ओरसे तो कुछ नहीं 
कहता, परंतु खामीके पूछनेपर अपनी इच्छा बता 
देना भी दोष नहीं है । खामी देना चाहे तब भी कुछ 
न लेना और भी उत्तम है वह बलिके आत्मसमर्पणसे 
भी ऊँची बात है | वरदान देनेकी बात कहनेपर वह 
सचा आत्मसमर्पण करनेवाळा भक्त यह कहता है--- 
हे प्रभु | किसको वरदान देते हैं, में तो आपकी ही 
चीज हूँ । कुछ दे-लेकर मुझे अलग करते हैं क्या £ 
यदि यही इच्छा है तो ऐसा कर दीजिये, आपकी ही 
इच्छापर तो सब कुछ निर्भर है । पिताकी इच्छा 
है- वे पुत्रको यों ही बिना कुछ दिये घरके बाहर 
कर दें, सौदो-सौ रुपये देकर कर दें अथवा सारी 
सम्पत्ति दे दें । पिता देख लेते हैं कि पुत्रको कुछ 
इच्छा है तभी अळग करते हैं, नहीं तो क्यों करें । 
सो हे प्रभु ! आप यदि वरदान देनेक्री बात कहते हैं 
तो अवश्य मेरे मनमै अलग रहनेका भाव होगा, नहीं 
तो आप इस प्रकार केसे कहते ? नाथ ! अवस्य मेरी 
कोई नाळायकी हुई है, में आपसे क्षमा मागता हूँ । 
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जो कुछ है सो तो आपका ही है | वरदान लेकर अळग 
कहाँ रखूँ ?' इस प्रकारका आत्मसमर्पण स्यभातर 
आर दास्यमाववाले भी कर सकते हैं | अतः आत्म 
समपण भक्तिका एक पृथक अङ्ग है । सख्य और 
दासभाववाले ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी 
करें तो कोई आपत्ति नहीं | यदि कहा जाय कि 
मित्रता तभी पूरी होगी, जब आत्मसमर्पण कर दिया 
जायगा; सो ठीक है, परंतु मित्र तो इसके बिना भी 
हो सकता है । विभीषणके आत्मसमर्पणमें इतना महत्त्व 
नहीं प्रतीत होता | श्रीक्रष्णको सखाभावसे आत्मसमर्पण 
तो गोपियोंने ही किया था । वे अपने ऊपर अपना 


कोई अधिकार नहीं समझती थीं। एकमात्र श्रीक्र्णमा | 
ही अधिकार मानती थीं | एक पुरुषमें नवा भक्तिके 
सारे भेद भी रह सकते हैं और दो-चार अङ्ग भी रह 
सकते हैं । भजन-व्यान, सेवा-नमस्कार करते हुए | 
आत्मसमर्पण नहीं भी हो सकता है । हाँ, और सव | 
भक्तियाँ आ जानेपर भी यदि आत्मसमर्पण नहीं होता | 
तो इतनी कमी ही है । जिसमें आत्मसमर्पण नहीं है | 
बह मी भक्त तो है ओर कहलाता भी भक्त ही है, | 
परंतु आत्मसमर्पण कर देनेवाले भक्तकी तो महिमा ही 
अलग है । इसलिये नवधा भक्तिमें इस अङ्गको अन्तिम 
बतलाया गया है। यही सबसे ऊँचा भाव है। (क्रमशः) 


:"ण्0०>9७६००--- 


परमोपयोगी साधन 


( एक संतका प्रसाद ) 
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११२-कमका त्याग त्याग नहीं, अपितु कमफलका 
त्याग ही वास्तविक त्याग है | 

११३-सत्कम और सचिन्तनसे अपना और संसारका 
लाभ है तथा असत्कर्म और असचिन्तनसे अपनी और 
संसारकी हानि है । 

११ ४-साधकको स्री, धन ओर नास्तिक-सम्वन्धी 
चजतकी चर्चा नहीं करनी चाहिये | 

११५-त्ी और रजोगुणी पुरुषोंके सङ्गसे भी 
अधिक वित्न-कारक नास्तिकोका सङ्घ है । 

११६-भक्त और अभक्त दोनों ही भोजन करते हैं 
किंतु भक्त तो शरीर्रक्षाबुद्रिसे भोजन करता है और 
अभक्त खादके लिये खाता है । 

११७-इन बारह नियमोका पालन करनेवाला पुरुष 
घमात्मा बन सकता है-- 

( १ ) सत्य भाषण | 

( २ ) दम--इद्धियोंकी उनके विषयोंसे रोकना | 

( २ ) शम--निरन्तर चित्तमें शान्ति रखना । 


( ५ ) शाच---बाहर-भीतर पवित्रता रखना । 

( ६ ) संतोष---प्रारव्थवश जो प्राप्त हो उसीमें 
सन्तुष्ट रहना । 

( ७ ) ळञ्जा--अधर्माचरणमें संकोच होना । 

( ८ ) क्षमा--सुख-दुःखको धेयपूवेक्क सहना । 

( ९ ) आजव- सरल भावसे बर्ताव करना । 


( १०) ज्ञान--प्रत्येक कायको विचारपूवेक करना | | 


(११) दया--यथाशक्ति दीनोंकी सेवा करना । 
(१२) ध्यान--भगवानूका भजन, स्मरण, ध्यान 
ओर कथा-श्रवण आदि । 


११८-प्रतिदिन सोनेसे पहले विचार करो कि आज | 
हमारा कितना समय संत्त्वगुणमें बीता और कितना | 
रजोगुण-तमोगुणमें । इसका नित्य-प्रतिका हिसाब रखनेसे | 


मनुष्य सत्तगुणी बन सकता है और उसमें दैवी 
सम्पत्तिके गुण आ जाते हैं । 


११९-ध्यान, जप, सेवा, साध्याय और सत्सङ्ग 


| 0 
( ४ ) तप-नियमपूषक आश्रम-धर्मका पालन करना । --ये पाँच प्रधान साधन हैं । इन्हें बरात्रर करते रहना 
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चाहिये । यदि एकसे चित्त हटे तो दूसरा करने लगे । 
इस प्रकार एक-एक करके पाँचोंका अभ्यास करता 
रहे । यही साधकका प्रधान कतेब्य है । 

१२०-निष्ठाके आठ प्रकार हैं जेसे-( १) 
ज्ञाननिष्ठा ( २ ) वैराग्यनिष्ठा ( ३ ) सत्यनिष्ठा ( ४ ) 
जपनिष्ठा ( ५ ) दाननिष्ठा (६) उपकारनिष्ठा (७) 
भक्तिनिष्ठा ( ८ ) ध्याननिष्टा । 

१२ १-अपनेसे बड़ोंको देखकर हषे करना चाहिये, 
समान स्थितिवालोंसे मैत्री करनी चाहिये, छोटोंको देखकर 
करुणा करनी चाहिये तथा दुष्ट और पापियोंके प्रति 
उपेक्षाका भाव रखना चाहिये । 

१२२-साधनमें ये आठ नियम बहुत उपयोगी हैं-- 

( १ ) दिखावट न होनी चाहिये । 

( २ ) ब्रह्मचयंका पालन करना चाहिये । 

( ३ ) सव॑दा ब्राहममुहृत्तमें उठो । भजनके लिये 
यह सबसे अच्छा समय है । 

( ४ ) मिताहारका पूरा ध्यान रखो । 

( ५) जो भोजन चित्तको अधिक प्रिय हो वह 
कम करो । 

( ६ ) क्रोधसे सवदा बचो, चित्तको क्षुब्ध न 
होने दो । 

( ७ ) जप, ध्यान, पाठ ये सब नियत समय और 
नियत संख्यामें करो । 

( ८ ) सोनेसे पूव इस बातका निरीक्षण करो कि 
आजका समय किस-किस प्रकार फिस-किस काममें 
लगा है । 

१२३-सबरसे बड़ी चीज है चाह अर्थात्‌ तीव्र 
लगन । चाहसे ही सिद्धि होती है और इसीसे 
साक्षात्कार होता है । 

१२ ४-साधनके दो भेद हैँ- ( १ ) क्रमसाधन 


तो पहले कर्मकाण्डका आचरण करना चाहिये । उसके 
द्वारा मळी निवृत्ति होनेपर उपासनामें प्रवृत्ति होती है । 
उपासनासे विक्षेपका नाश दोनेपर जिज्ञासा होती है 
और फिर विचारके द्वारा ज्ञान होनेपर आवरण भङ्ग 
होता है | यह तो हुआ क्रमसाधन । मुख्य साधन तो 
केवळ विचार ही है, जो प्रायः सत्सङ्गसे ही प्राप्त 
होता ६ । 

१२५-सत्पुरुषोंकी वाणीमें चार गुण होते हैं-- 
सत्य, परिमिता, मृदुता और सरसता । जब ये 
चार बातें आ जाती हैं तो वाणी शुद्ध हो जाती है तथा 
कठोरता, निन्दा, चुगली और झूठ जो वाणीके पाप हैं 
नष्ट हो जाते हैं । 

१२६-राग-रेष होता है कापर दृष्टि होनेसे, 
कारणदट्टि होनेसे राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि कारण 
तो शुद्ध सत्तमय है और कायं केवल मायामात्र है । 
अतः सवेदा कारणदष्टि रखो । 

१२७--जो कुछ कायं किया जाय, उसमें 
भगवत्सेवाका भाव रखना चाहिये । 

१२८-शा और गुरुकी आज्ञा पालन करनेसे 
तथा नियमनिष्ठासे साधनमें कोई विन्न नहीं हो सकता । 
इनमें मी झाख्नाज्ञाकी अपेक्षा गुरुकी आज्ञा श्रेष्ठ है । 

१२९-ईश्वरसे प्रेम होना--यही “विधि! है और 
जगतूसे प्रेम न होना--यही “निषेध? है । 

१३ ०-काम्य-कर्मके त्यागको संन्यास कहते हैं) 
जिस कर्मके द्वारा लोक या परलोकके सुख असिद्भियों, 
नव-निधियों अथवा ब्रह्मलोक प्राप्त होनेकी भी आशा हो 
वह काम्य-कर्म ही है । इसी प्रकार कमका त्याग त्याग 
नहीं है, अपितु कमेफलका त्याग ही त्याग है । 

पश्चात्ताप करनेसे पाप नष्ट हो जाता है और पाप 
नष्ट हो जानेपर चित्त ऐसा शुद्ध हो जाता है कि उससे 


और ( २ ) मुख्य साधन । इनमेंसे क्रम साधनके अनुसार भगवानका साक्षात्कार किया जा सकता है। ( क्रमशः ) 
75-90 लक 
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a कल्याण 
प्न सा क क र या tS 


[ भाग ५८ 


शिवसे शिक्षा 


( ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


( प्रेषक-_श्रीरामक्रुष्णजी मिश्र, 
भगवान्‌ भूतभावन श्रीविश्वनाथके चरित्रंसे प्राणियोंको 
नेतिक, सामाजिक, कौटुम्बिक आदि अनेक प्रकारकी 
शिक्षा मिळती है । समुद्र-मन्थनमें निकलनेवाले कालकूट 
विषका भगवान्‌ शंकरने पान किया और अमृत देवताओंको 
दिया | राष्ट्रके नेता और समाज एवं कुटुम्बके खामीका 
यही कतेब्य है कि उत्तम वस्तु राष्ट्रके, समाजके तथा 
कुटुम्बक अन्यान्य लोगोंको देना चाहिये और अपने लिये 
परिश्रम, त्याग तथा तरह-तरहकी कठिनाइयोंको ही रखना 
चाहिये । विषका भाग राष्ट्र या बच्चोंको देनेसे वेमनस्य 
बढ़ेगा और उससे सर्वनाश हो जायगा । शिवजीने 
विषको न हृदयु-( पेट- )में उतारा और न उसका वमन 
ही किया, किंतु कण्टमें ही रोक रखा । इसीळिये विष 
और कालिमा भी उनके भूषण हो गये । जो संसारके 
हितके लिये विषपानसे भी नहीं हिचकते, वे ही राष्ट्र 
या जगतूके ईश्वर हो सकते हैं । 
समाज या राष्ट्रकी कटुताको पी जानेसे ही नेता 
राष्ट्रका कल्याण कर सकता है । परंतु उस कटुताका 
त्रिष वमन करनेसे फर और उपद्रव ही होगा । 
साथ ही उस विषको हृरयमें रखना भी बुरा है | अमृत- 
पानके लिये तो सभी उत्सुक होते हैं, परंतु विषपानके लिये 
शिव ही हैं; बैसे ही फळ:भोगके लिये समी तैयार 
रहते हैं, परंतु त्याग तथा परिश्रमको खीकारनेक्रे लिये 
महापुरुष ही प्रस्तुत होते हैं | जेसे अमृतपानके अनुचित 
लोमसे देव-दानश्ोंका विद्वेष स्थिर हो गया, वैसे ही 
अनुचित फलप्रामनासे समाजमें विद्वेष स्थिर हो जाता है। 
झित्रजीका कुटुम्ब भी विचित्र ही है । अनपूर्णाका 
भण्डार सदा भरा, पर भोळेब्राबा सदाके भिखारी । 
कातिकेस सदा युद्धके छिये उद्यत, पर गणपति खभावसे 


एम्‌० ए०, एल०-एल० बी० ) 
ही शान्तिप्रिय । फिर कार्तिकेयक्रा वाहन मयूर, गण- 
पतिका मूषक, पार्वतीका सिंह और खयं अपना नन्दी 
और उसपर आभूषण सर्पोके | समी एक दूसरेके शत्रु, 
पर गृहपतिकी छायामें सभी सुख तथा शान्तिसे रहते 
हैं । घरमें प्रायः विचित्र खभाव और रुचिके लोग रहते 
हैं, जिसके कारण आपसमें खटपट चलती ही रहती 
है । घरकी शान्तिके आदशंकी शिक्षा भी शिवसे ही 
मिळती है । भगवान्‌ शिव और अन्नपूर्णा अपने आप परम 
विरक्त रहकर संसारका सब ऐश्वर्य श्रीविष्णु ओर लक्ष्मीको 
अर्पित कर देते हैं । श्रीलक्ष्मी और विष्णु भी संसारके 
सभी कार्योको सँभाळने, सुधारनेके लिये अपने-आप ही 
अवतीण होते हैं । गोरी-शंकरको कुछ भी परिश्रम न 
देकर आत्मानुसंघानके लिये उन्हें निष्प्रपंच रहने देते हैं। 
ऐसे ही कुटुम्व और समाजके सवमान्य पुरुषोंको चाहिये 
कि योग्यतम कुटुम्बियोंके हाथ समाज और कुटुम्वका 
सब ऐश्वर्य दे दें और उन योग्य अधिकारियोंको चाहिये कि 
समाजके प्रत्येक कार्य-सम्पादनके लिये खयं ही अग्रसर 
हों, वृद्रोंको निष्प्रपंच होकर आत्मानुसन्धान करने दें । 
महापार्थिवेश्वर हिमाळयकी महाशक्तिरूपा पुत्रीका 
श्रीरिवके साथ परिणय होनेसे ही विश्वका कल्याण हो 
सकता है । किसी प्रकारकी भी शक्ति क्यों न हो, 
जबतक वह धर्मसे परिणीत- संयुक्त नहीं होती, 
तब्रतक कल्याणकारिणी नहीं होती । परंतु, आसुरी 
शक्ति तो तपस्या चाहती ही नहीं, फिर उसे शिव या 
घमं केसे मिलेंगे ? धर्म-सम्बन्धके बिना शक्ति आसुरी 
होकर अवश्य ही संहारका हेतु बनेगी । प्रक्ृतिमाताकी 
यह प्रतिज्ञा है कि 
यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति । 
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भती भविष्यति ॥ 
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अर्थात्‌--संघर्षमे जो मुझे जीत लेगा, जो मेरे दर्पको 
चूर्ण कर देगा और जो मेरे समान या अधिक बलका 
होगा, वही मेरा पति होगा | यह स्पष्ट है कि रक्तत्रीज, 
शुम्भ, निशुम्भ आदि कोई भी दैत्य, दानव प्रकृति- 
विजेता नहीं हुए | किंतु सब प्रकृतिसे पराजित, 
प्रकृतिके अंश काम, क्रोध, लोभ, मोह, दर्प आदिसे 
पद-पदपर भग्नमनोरथ होते रहे हैं । हाँ, गुणातीत- 
्रकृतिपार भगवान्‌ शिव ही प्रकृतिको जीतते हैं | तभी 
तो प्रकृतिमाताने उन्हें ही अपना पति बनाया । यही 
क्यों, कन्दर्प-त्रिजयी शिवकी प्रामिके लिये तो उन्होंने 
घोर तपस्या भी की । 

आजका संसार शुम्म-निशुम्भकी तरह विपरीत मार्गसे 
प्रकृतिपप विजय चाहता है । इसीलिये प्रकृति अनेक 
तरहसे उसका संहार कर रही है । पार्थिव आप्य, 


पा” Se 


शुभचिन्तनकी महिमां 


४८१ 


TTT” 


तेजस, बिविध तत्तवोंका अन्वेषण, जल, स्थळ, नभपर 
शासन करना, समुद्र-तलके जन्तुओंतककी शान्ति 
भङ्ग करना, तरह-तरहके यन्त्रोंका आविष्कार और उनसे 
काम लेना ही आजका प्रकृतिजय है । इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि और उनके विकारोंपर नियन्त्रण करनेका आज 
कोई भी मूल्य नहीं । प्रकृति भी कोयला, लोहा, तेल 
आदि साधारण-से-साधारण वस्तुओंको निमित्त बनाकर 
उन्हीं यन्त्रोसे उनका संहार करा रही है । 

आज रिव अनार्य देवता बतळाये जा रहे हैं ! किंतु 
शिवकी आराधना मूळ जानेसे आज राष्ट्रका भी शिव 
(मङ्गल ) नहीं हो रहा हे 
जरत सकल सुर वृंद बिषम गरल जेहि पान क्रिय । 
तेहि न भजसि मन मन्द को कृपाळ संकर सरिस ॥? 
( मानस किष्किधा० प्रारम्भ ) 


शुभचिन्तनकी महिमा 


( लेखक--स्वामी श्रीजगन्नाथानन्दजी सरस्वती ) 


चिन्तनका प्रभाव मनुष्यके स्थूल शरीरतक ही 
सीमित न रहकर सुक्ष्म शरीरपर भी पड़ता है। 
मनुष्यका अनिष्टचिन्तन ही उसे व्रिपत्तिकी रज्जुमें 
बाँधता है । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च 
प्राण, मन और बुद्वि-इन सत्रह तत्तोसे निर्मित यह 
शरीर है । हमपर जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंका भी प्रभाव 
पड़ता है । अनिष्टचिन्तककी बुद्धि विचार करनेमें 
अक्षम हो जाती है | यहाँतक कि वह स्वयं भी अपने 
बारेमें विचार करनेमें असमर्थ हो जाता है । अपना 
निर्णय भी दूसरोंसे ही करवाता है । दूसरी ओर 
शुभचिन्तक ब्यक्ति स्थूल शरीर तथा जन्मान्तरोके 
संस्कारोंतकको परिमार्जित करता है, तथा विचार करनेकी 
शक्ति भी प्रदान करता है । उसका निर्णय शाख्नानुकूल 
होता है । कभी विफल नहीं होता है । 

दुर्योधन अपने कक्षमें बेठा हुआ पाण्डवोंका अशुभ 
चिन्तन करता है, वह इसमें इतना निमग्न दो जाता दै 


मानो उसकी समाधि लग जाती है | अकस्मात्‌ उसे चेतना 

आती है तो सामने अपने मित्र कर्णको देखता दै । 

कहता है कि मित्र क्या तुम मेरा प्रिय काम करोगे १ 

ुर्योधनका मित्र भी कैसा होगा यह तो खयं पाठकोंको 

विदित हो जायगा। दोनोंका अनिष्टचिन्तन आरम्भ हो 

गया। दोनोंकी बुद्विमें पाण्डव नाचने लगे | परस्पर विचार- 

की वर्षा होने लगी । दुर्योधनने कह्वा मित्र, अब बड़ा 

ही सुन्दर अवसर प्राप्त है। कर्णने कहा कि केसा अवसर 

प्राप्त है ? दुर्योधनने कहा- “पाण्डव इस समय भिखारी 
बने हुए हैं, वन-वन भटक रहे हैं । उनके शरीर दुर्बळ हो. 
गये हैं | कर्ण बोला कि कहनेका आपका अभिप्राय 
क्या है ! बस अभिप्राय तो यही है. कि मैं अपनी सेना- 
सहित उन्हें जाकर देख । इससे मुझे जो सुख मिलेगा 
उसका वणेन नहीं किया जा सकता-- 
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न पु्रधनलाभेन न राज्येनापि विन्दति । 
प्रीति चृपतिशादुल याममित्राधद्शनात्‌ ॥ 
( महाभारत वनपर्व० २३७। १९ ) 


“मनुप्यको पुत्र, धन, राज्यके प्रात होनेपर 
भी जो सुख नहीं होता है, जो कि शत्रुको विपद्ग्रस्ता- 
वस्थामें देखनेमें होता है |? 

जव वह द्रौपदी मलिन बख्नोमें अपनेको देखेगी 
तथा मेरी रानियांको अलंकृत देखेगी इससे जो संताप 
होगा तथा इससे मेरे मनको जो सुख होगा वह तो में 
ही जान स॒क्रूंगा । 

किन्तु में क्या करूं, पिताजी जानेकी आज्ञा 
दें, तभी सुख मिल सकता है |? 

अब दुर्योधनके मित्रोंकी चोकड़ी पृतराष्ट्रके 
पास पहुँची । यद्यपि धृतराष्ट्रने उन्हें मना किया, 
तथापि उन्होंने झूठ-साँच समझाकर “हाँ” करवा लिया | 
तदनन्तर चतुरङ्गिणी सेनाके साथ वे चल पड़े | 
किन्तु भगवानूके भक्तांका कभी अपमान नहीं होता 
है | प्रभुने इन्द्रके मनमें प्रेरणा दी, तुम शीत्र ही 
पाण्डब्रोंकी रक्षा करो । “उरप्रेरक रघुवंश बिभूषण' | 

जैसे ही कोर्खोने दत वनमें प्रवेश किया, गन्धवेनि 
तुरंत उनका मार्ग रोक दिया तथा वहुत समझाया कि 
आप लोग यहाँसे लोट जाओ । किन्तु मदान्ध व्यक्ति 
अपनी हितकी बात सुनना नहीं चाहता है । घोर 
युद्ध छिइ गया | कर्ण भाग गया तथा दुर्योधनको 
भाइयोसहित एवं ख्रियोंके सहित गन्धवेकि राजा चित्र- 
सेनने बाँध लिया | ओर, इन्द्रके पास ले चला । उसी 
समय उसके कुछ सनिकोने पाण्डबोंके पास पहुँचकर 
कहा कि हम आपकी शरण हैं, आपके भ्राता दुर्योधनको 
नारियोंसहित गन्धव पकड़कर ले जा रहे हैं | उस समय 
राजा युधिष्ठिर यज्ञवनमें ब्राह्मणोंद्वारा अनुष्ठान करा रहे थे। 
घमराजका हृदय करुणासे व्यथित हो गया । उन्होंने 
अपने चारों भ्राताओंको शीत्र ही आज्ञा दी कि जल्द 
दी अपने शरणार्थीको छुडाओ | यही हमारा धर्म हे. 


क्ल्याण 


[ भाग ५८ 


शरणं च प्रपन्नानां त्राणार्थं च कुलस्य च | 
उत्तिष्ठत नरव्याघाः सज्ञीभवत मा चिरम्‌ ॥ 
( महाभा० ३ | २४३ । ६ ) 


“पुरुषसिंहो ! शरणागतकी रक्षाके लिये, वंशकी 
रक्षाके लिये शीघ्र उठो, बिलम्ब मत करो? पर भीम 
कुछ आना-कानी करने लगे, तब उन्होंने समझाया--- 
वरप्रदान राज्य च पुत्रजन्म च पाण्डचाः। 
शात्रोश्च मोक्षणं क्लेशात्‌ चीणि चकं च तत्समम्‌ ॥ 

( महाभा० ३ | २४३ | ३ ) 

'देवतासे वरदान प्राप्त करना, राज्य पांना, पुत्रका 
जन्म होना और शत्रुको किसी दुःखसे छुड़ाना-- 
इन चारोंमें अंतिम कार्य प्रथम तीनोंके बरावर है |! आज- 
कलका अन्तःकरण होता तो शत्रुके तरिपत्तिमें पड़ जानेपर 
न जाने उसे कितनी प्रसन्नता होती, किन्तु यहाँ तो 
धर्मराजका अन्तःकरण है । चारों भ्राता दौड पडे । 
गन्धत्रोसे घनघोर युद्ध छिड गया | परस्पर भयंकर द्वन्द्व 
युद्ध हुआ; किन्तु अन्तमें चित्रसेन “में आपका मित्र हूँ? 
कहता हुआ सामने प्रकट हो गया । तुरन्त अजुनने 
अपने अमोघ वाणोंको लोटा छिया | दोनों मित्र परस्पर 
मिले । दुर्योधन तथा उनकी पत्नियाँ पासमें बद्ध थीं | 
उन्होंने इस सबको देखा । 

अजुनने हँसते हुए कहा कि मित्र यह काय आपने 
क्यों किया ? ये तो मेरे भ्राता हैं, राजा हैं, चित्रसेनने 
कहा कि प्रिय मित्र ! यह दर्योधन आपकी विपत्ति देखने 
तथा द्रोपरीकी हँसी उड़ाने आ रहा था । तुम्हारे पिता 
इन्द्रने मुप्ते यह कहकर भेजा है कि इसे पकड़कर मेरे 
पास ले आओ ।' अजुनने कह्वा- “मित्र छोड़ दो, छोड़ 
दो मेरा भ्राता मेरे सामने बँधा हुआ अच्छा नहीं छगता?-- 

'उत्स्रज्यतां चित्रसेन श्रातास्माकं सुयोधनः ।' 

( महाभा० ३ । २५६ | ९ ) 
चित्रसेनने कहा कि मित्र यह बड़ा पापी है, 
इसका अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता है। हाँ 
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संख्या ३ ] 


धर्मराजके पास इसे अर्पित कर देते हैं, वे चाहें 
जो करें । र्‌ 

कहाँ तो दुर्योधन उनकी विपत्ति देखने तथा अपना 
ऐश्वय दिखाने आया था और वहाँ भाइयोंसहित अपने 
नारियोंके साथ पासमें बँधा धर्मराजके चरणोंमें अर्पित 
कर दिया जाता हैं ! धन्य है, धर्मराजका चित्त ! 
उन्होंने तुरन्त पाशोंसे खुळवाया तथा भीठे बचनोंसे 
सान्लना दी | उस समय दुर्योधन मारे लजासे पृथ्वीमै 
समा जाना चाहता था, किंतु माता पृथ्वी भी पापियोको 
अपने हृदयमें स्थान नहीं देती हैं--- 

भूमेविवरमन्वेच्ळं प्रवेष्टु व्रीडयान्वितः | 

( महाभा० ३। २४९ | ५ ) 

उनकी पत्नियोंने द्रौपदीके तेजको देखा तो सबका 
सुख नीचा हो गया । भीम हुँसने लगे, किंतु 
घर्मराजके भयसे कुछ कहा नहीं । 

धर्मराजने कहा---'जाओ तुम्हारा मङ्गल हो । यह 
कह कर विदा किया | 

समस्त महाभारत हो गया था, केवळ यही दुर्योधन 
बचा उस समय यह अपनी माँके पास पहुँचा 
तो इसने अपनी सव चर्चा कर डाली | तब माँने 
कहा---'तुम इस समय धर्मराजके पास जाओ, वे ही 
तुमको सत्यभाग बतावेंगे |? आश्चर्य ! दुर्योधन चल पड़ा, 
उसे विश्वास हे कि पाण्डव सत्य बोलते हैं । शत्रु 
भी विश्वास करे, यही तो धर्मका वास्तविक प्रभाव 
है । वह पाण्डवोंके पास पहुँचा तो उन्होंने खागत 
करते हुए कहा कि आपका क्या प्रिय कर्म 
करें | तब उसने कहा कि में आपलोगोंको किस प्रकार 
जीत सकूँगा ? वह कौन-सा उपाय है ? तत्र विना 
किसी छल-क्षद्नके धर्मराजने कहा कि तुम अपनी माँके 
सामने नग्न होकर खड़े हो जाओ । तुम्हारा शरीर बज्रका 
हो जायगा | तब तुम हमको जीत लोगे | भक्तको 


शुभचिन्तनक्की महिमा 


४८३ 


ईश्वरपर दृह विश्वास होता है, वह जानता है कि जहाँ 
धर्म है वहीं बिजय है- “यतो धर्मस्ततो जयः | 
दुर्योधन अत्यन्त हर्षोल्लासे साथ चल पडा, किन्तु 
भगवानूकी मायाको कोई पार नहीं पा सकता है । उन्होंने 
मार्गमें ही विष्न कर दिया तथा दुर्योचनको यह समझा दिया 
कि मौँके समक्ष पूर्ण नग्न होकर कैसे जाओगे ? यह 
तो मर्यादाके विरुद्ध है । परिणामखरूप दुर्योवनने अपने 
शरीरके कुछ अंशको वल्कलादिसे ढक लिया, जिसके कारण 
उतना अंश बञ्रके समान कठोर नहीं बन सक्रा और 
अन्ततोगत्वा दुर्योविनको भी कालके गालमें जाना पड़ा | 
कहनेका अभिप्राय यह क्रि हम जिसका अनिष्ट 
चिन्तन करते हैं उसका तो अनिष्र होगा या नहीं यह 
तो उसके प्रारव्धपर निर्भर करता है, पर अनिष्ट- 
चिन्तन करनेवालेका तो उसी समयसे अनिष्ट आरम्भ हो 
जाता है | शक्तियोंमें हास होना शुरू हो जाता है । 
अतः शुभ चाहनेवालेका कत्तव्य है कि मनसा 
शिवमाचरेत्‌ अर्थात्‌ प्राणिमात्रका मनसे शुभ चिन्तन 
करे । भक्तशिरोमणि प्रह्वादके शब्दरोंमें प्रति व्यक्ति 
यही कामना करे-- 
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां 
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो थिया |! 
( भागवत ५ | १८ | ९ ) 
--सम्पूर्ण विश्वका मंगल हो, दुष्ट भी प्रसन्न 
रहे, समस्त प्राणी परस्पर एक्रदूसरेकी मंगलकामना 
किया करे |? यही गौखमयी भारतीय संस्क्रतिकी विश्वको 
देन है कि वह दुश्का भी हित-विधान करती है | 
भगवान्‌ रामने रावण-जेसे दुष्टके संदर्भमें अंगदसे कहा 
है क्रि “काज हमार तासु हित होई'-इस प्रकार शुभ- 
चिन्तक श्रीराम दुश्का भी हित चाहते हैं। निष्कर्ष यह 
कि झुभ-भात्रनासे शुभ-चिन्तन करना उदात्त कत्तव्य है 
जिसका शुभ परिणाम जीवनको मङ्गलमय बना देता है । 
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कल्याण 


[ भांगे ५८ 


RS 
TS 


अत्पमै सुख नहीं है 


( नित्यलीलाळीन परम श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


“यो चै भूमा तत्खुखं, नाढ्पे सुजमस्ति' 
(छा० ७ | २३। १) 


श्रुते कहती है--“अल्पमें छुख नहीं है, जो 
भूमा--महान्‌ निरतिशय है, वही सुख है ।? इसीलिये 
जीव चिरकालसे सुखकी खोजमें भटकता है, परंतु 
कहीं तृप्त नहीं होता । हो भी केसे ! उसने अभीतक 
अल्पमे ही चक्कर काटे हैं, पूर्णके दखाजेपर पहुँचे तब 
न उसको छुखकी झाँकी नसीब हो, अबतक तो उसने 
जिस-जिस चीजको सुखका साधन समझकर अपनाया, 
वह-वह अन्तमें दुःखदायी ही साबित हुई; इसीसे यह 
अशान्त हुआ है, और जहाँ-तहाँ कराहता, कल्पता, 
बिलखता दौड़ रहा है तथा बार-बार ठोकरें खा-खाकर 
गिरता और क्लेश सहता है । 

यह बात नहीं कि जीव पूर्णके दरवाजेतक पहुँचनेका 
अधिकारी नहीं है, वह सच्चा अधिकारी है; परंतु 
उसने भ्रमसे पूर्णको भूलकर--अपूर्णको और नित्यको 
भूलकर अनित्यको पूर्ण और नित्य तथा असत्‌ और 
ढुःखमयको ही सत्‌ और सुखरूप मान जिया है । 
इसीसे वह इन्हींेंप्रीतिंकर, इन्हींमें रमकर बार-बार 
मृत्युकी क्लेशकारिणी कराळ मूर्तिको देख-देखकर कापता 
और रोता है; तो भी इन्हें छोड़ना नहीं चाहता | यही 
उसका अज्ञान है, यही अविद्याका जाल है जिसमें 
फॅसकर उसने अपने खरूप और अधिकारको भुला 
ही दिया है । ४ 

इसी अविद्याके जालको काटनेकी आवश्यकता है । 
वेद-शात्र, सन्त-महात्मा इसीके लिये कठोर साधन 
करना बतळाते हैं | इसीके लिये साधक शात्र और 
सन्तोंका सङ्ग किया करते हैं | पर शास्र और 
सन्तोके सङ्घको तभी सफळ हुआ समझना चाहिये जब 
यद्द अविद्याका जाळ कट जाय, अज्ञानका अन्धकार नष्ट 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हो जाय । यह अज्ञान ही हमारा परम शत्रु है, जिसने | 
हमें एक होते हुए भी अपने सरूप परमात्मासे विलग 
कर रखा है, मिथ्यामें सत्ता ओर मोह उत्पन्न कराके 
हमें संसृतिके प्रवाहमें डाळ रखा है । जैसे अन्धकारका | 
नाश प्रकारासे होता है, अमावस्याकी घोर काली निशा | 
अरुणोदयकी लालिमाको देखते ही सकुचाकर ढुबक 
जाती है--अपनेको छिपाने छगती है और मूर्यका 
प्रकाश होते-होते सर्वथा नष्ट ही हो जाती है, वेसे 
ही यह अज्ञान-तम भी ज्ञानकी विमळ और प्रखर | 
ज्योतिसे ही नष्ट होता है । ज्ञानके विना अज्ञाना 
नाश कभी सम्भव नहीं, इसीलिये मनुष्य-जीवनका 
सर्वप्रथम और सर्वोपरि कर्तव्य ज्ञानको--तत्त्व-ज्ञानको 
प्रास करना है, जिसके मिळते ही सारे दुःखक्लेश 
सदाके लिये शान्त हो जाते हैं | यह ज्ञान दी 
भगवत्कृपासे प्रेमके रूपमें परिणत होकर बाहर-भीतर, 
ऊपर-नीचे, तनमें-मनमें, वाणीसे-खुद्धिमे, बेठनेमें-चलगेमें, 
सोनेमें-जागनेमें, दष्टिमें-अदृष्टिमें केवळ एक दिव्य सत्य 
चेतन आनन्द भर देता है । फिर सब ओर, सर्वदा, 
सबमें एक दिव्य परमात्म-सत्ता ही छा जाती हे, छायी/ 
तो वह अब भी है, परंतु अब अञ्ञानाबृत जीव उसे 
प्रत्यक्ष नहीं करता, उसका अतुभव नहीं करता, पर 
जब ज्ञानालोकसे अन्ञानान्धकार मिट जाता है, जब: 
जीव और शिवकी एकता हो जाती है, तब फिर जो 
कुछ रह जाता है, बस वही पूर्ण “सत्यं शिवं सुन्द्रम! | 
है । वह दिशा, काल, मान आदिमे सर्वत्र व्याप्त है || 
यही नहीं, दिशा, काळ, मान आदि सब उसीमें कल्पित 
हैं, वह एक है, अनुपम दे, अपरिमेय है, अनादि ही. 
भादि है, अनन्त है, नित्य है, सत्य है, ज्ञान है, प्रेम 
है, परमानन्द है) परम रसरूप है, अटळ है, असीम दै, | 


| 
| 


संख्या ३ ] 


अज है, अकल | अगम्य है, अनिर्देश्य है, अव्यक्त 
है, अनिर्वचनीय है, इसीलिये श्रुतियोंने “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म? 'प्रज्ञानसानन्दं ब्रह्मः आदि कहकर भी उसे 'नेति 
नेति’ कहा है; क्योकि किसी भी शब्दसे, किसी भी 
बुद्वि-वृत्तिसे, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता | 
उसको बतलानेके लिये जितने नाम, भाव और उदाहरण 
हैं, वे सभी अपूर्ण हैं और वस्तुतः उसका स्वरूप 
प्रकाशित नहीं कर सकते; परंतु उसका कुछ बाहरी 
भाव, उसकी छाया समझमें आ जाय, इसीलिये 
“शाखाचन्द्र-त्यायःसे इन शब्दोंकी कल्पना की गयी 
है | शब्द भी तो वही है, आरम्भमें वह शब्द ही 
बनकर सृष्टिका सूत्रपात करता है । इसलिये शब्दमेंसे 
होकर ही हम उसके खरूपतक पहुँच सकते हैं; 
इसीसे 'शब्द-त्रह्म' की इतनी महिमा है | 

उस चरम स्थितिकी प्राप्ति जिस तत्त्वज्ञानसे होती 
है, जो इस चरम स्थितिका पर्याय ही है, वह हमें 
केसे मिल सकता है | इसके लिये अल्पसे वृत्ति हटाकर 
उसको अनन्त और असीममें लगाना होगा--मनमें 
महत्त्वाकाङ्का उत्पन्न करनी पड़ेगी | यह महदाकाङ्का 
ही वेदान्तकी भमुमुक्षुता है । विना अनन्य मुमुक्षुत्वके 
मुक्ति नहीं मिळती, यह बात सदा स्मरण रखनी 
चाहिये । 


जबतक हम प्राणाधार मनमोहनको सर्वोपरि सुख, 
प्रेम और कल्याणका अथाह असीम समुद्र मानकर उसको 
प्राप्त करनेकी एकमात्र इच्छापर लोक-परलोककी सारी 
सुखेच्छाओंको न्योछावर नहीं कर सकते, जबतक हम 
उस प्यारे-दुळारे साँवरेक्रे प्यारे अरुणारे कदमोंपर इस 
लोक और परलोकका सारा सुख और ऐश्वर्य लुटा नहीं 
देते, जबतक हम उस प्राण-प्रियतमकी चरण-धूलि- 
लाभ करनेके लिये सवका मोह छोड़कर विरहकातर 
प्राणोसे आँछुओंकी धारा बहाते हुए यमुना-कूलमे 


अल्पमें सुख नहीं है 


2८५ 


कदम्बबृक्षकी ओर पागल होकर नहीं दौड़ते, जवतक 
हमारे मनकी एक-एक वृत्ति हमारी चित्त-सरिताकी एक- 
एक तरङ्ग उछलती-कूदती सवप्रकारके बन्धन-प्रति- 
बन्धनोंके पहाड़ों और पवेतोको पददलित करती, तोड़ती 
ओर लॉघती हुई उस असीम-आनन्द-समुदर श्याम-सुन्दरमें 
मिलकर एकत्वको प्राप्त करने के लिये एक तारसे, एक चालसे, 
अनन्यमावसे ओर तीव्र गतिसे बहना शुरू नहीं करती, 
तबतक हमें वह मोहन कैसे मिल सकता है | तवतक केसे 
हम दावेके साथ कह सकते हैं कि हम पुकारते हैं पर 
वह बोलता नहीं, हम बुलाते हैं पर वह आता नहीं, हम 
चाहते हैं पर वह चाहता नहीं । जिस दिन उसकी 
प्यारी चाह जगतूकी ओर सारी चाह्दोंको खा बेठेगी, 
जिस दिन हमारे प्राण व्याकुलतासे उसे पुकार उठेंगे, 
उस दिन हमसे बोले बिना, मिळे बिना, हमें हृदयसे 
लगाये बिना उससे नहीं रहा जायगा । सच बात तो यह 
है कि वह तो हमसे मिलना चाहता है, परंतु हमें ही 
उसकी परवा नहीं है । उस प्यारे दिलदार मोहनकी 
माधुरी छविके सामने जगतूकी कोन-सी चीज है जो 
हमें अभिसारे अटकाकर रख सकती है १ उस रूपकी 
छटाका भान हो जानेपर तो तन-मन-धन और लोक-परत्मॅक 
सब आप ही उसपर लुट पड़ता है । ऐसी कोई चीज 
ही, नहीं रह जाती है. जो उसके चरण-रज-कणकी 
कीमतमें न दी जा सके ! सब कुछ देकर भी वह मिल 
जाय तो भी उसे सस्तेमें ही मिला समझो । प्रियतमके 
दीदार-दीवाने कबीर साहब पुकारते हैँ-- 

इस तनका दिवला करों बाती मेलो जीव | 

लोहू सांचों तेल ज्यों, कब सुख देखों पीव ॥ 

फिर उसे दूसरी चीज भाती ही नहीं, उसके मन 

और कोई बात समाती ही नहीं, उसके नेत्रोमें और 
कोई छबि आती ही नहीँ _ 

प्रीतम छबि ननन बसी, पर-छबि कहाँ ससाय । 

भरी सराय “रहीम? लखि पथिक आप फिरि जाय 0 
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दूसरा कहता है-- हस्ती ही मिट जाती है । इसी इशयकी चाहना करते 


तुझे देखें तो फिर औरोंको करिन आँखोंसे हम देखें । 
ये आँखें फूट जाये गर्चे इन ऑर्खोसे इम देखें ॥ 
सन्त श्रीदादूजी महाराज ऐसे विरद्दीकी दशाका 
वर्णन करते हैं--- 
जिस घट इृश्क अछाहका तिस घट लेहि न मॉस । 
दादू जियमें जक नहीं, सिसके साँसों-साँस ॥ 
दादू इश्क अछाहका जे प्रग मन आय । 
तो तन-मन दिळ अरवाहका सब परदा जलि जाय ॥ 
जहँ विरहा तह और क्या जप-तप साधन योग । 
दादू बिरहा ले रहे, छाँडि सकल रस-भोग ॥ 


दादू तडफे पीड़ सों विरही जन तेरा। 
सिसके साँई कारणै मिळु साहेब मेरा॥ 
जिस घट विरहा रामक्रा उस नींद न आवे | 
०७ ७, 
दादू तडफ विरहनी, उस पीड़ जगाचे ॥ 


बिरह-चियोग न सहि सकौं मोपै सद्यो न जाय । 
कोई कहो मेरे पीचकों दरस दिखायै आय ॥ 
विरह-वियोग न सहि सकौं, निसि दिन साले मोहिं । 
कोई कहो मेरे पीवकों कब मुख देखो तोहि ॥ 
विरह-वियोग न सहि सकों तन-मन धरे न धीर । 
कोई कहौ मेरे पीवको मेटे मेरी पीर॥ 
` इस विरहृकी दशामें जब प्राण-प्रिय तान-तानकर 
हृदयमें बाण मारता है, तब तो कुछ विचित्र ही अवस्था 
दो जाती है । अन्तमें होता यह है कि बाण मारनेवाला 
ही रद जाता है, जिसको बाण लगता है उसकी अलग 


हुए महात्मा दादू पुकारते हैं--- 
दादू सौं बेघे साधु सुजाण | 
मारणहारे को मिले, दादू विरही-बाण ॥ 
मारणहार रहि गया, जेहि लागे सो नाहि । 
कबहूँ सो दिन होयगो, यह मेरै भन मार्हि॥ 

विरद्द-वाण लगनेपर “ह्य दिन? आते देर नहीं 
छाती, जब भक्त उस प्राणाधार विश्वाधार विश्वात्मा 
मुरलीमनोहरको जानकर, देखकर और उसके हृदयमें 
छिपकर कृतार्थ हो जाता है | बस, यहद विरदद-ताप---यह 
अनन्य प्रेम ही उस पूर्ण प्रियतमके मिळनेका सर्वोत्तम 
साधन है । खयं श्यामसुन्दर कहते हैं-- 


(० > 
मार अम 


भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंचिधोऽजुन । 
ज्ञात द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
(गीता ११ | ५४ ) 


छात्रुओंको तपानेवाले अजुन | अनन्य भक्तिके द्वारा ही 
में तत्तसे जाना जा सकता हुँ, प्रत्यक्ष दर्शन दे सकता 
हँ ओर भक्तका मुझमें प्रवेश हो सकता है | 


बस, यह प्रभु-मिलन ही पूर्णकी प्रापि है, यह्वी 
छुखकी पराकाष्ठा है | अल्पको छोड़कर इसी महान्‌--- 
पूर्णके लिये, पूर्ण प्रयत्न करना मनुष्यमात्रका परम धर्म 
है । स्मरण रहे --'यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति ।” 


पा SF 


दो प्रभु ! भक्ति, शान्तिसुख आवे 


( र्चयिता--श्रीकेशवदेवजी शास्त्री “केशव? ) 


जय जगदीश दयानिधि माधव, जय जय असुरारी। 

प्रणतपाल सर्वेश्वर केशव, जय जय गतिकारी ॥ 
x x x 

ब्यापक व्रह्म चराचर विभु तुम, तुम अन्तर्यामी । 

शाश्‍वत नित्य अनादि निरामय, तुम अनन्त स्वामी ॥ 

निराकार साकार ज्योतिमय, तुम ब्यापक पाये । 

जड़-चेतन सबमें प्रभु तुम हो, तुमसे सब आये ॥ 


श्र 


— Se 


सत्‌-चित्‌-आनद-सुख-स्वरूपमय ) 

तुम प्रज्ञाघारी ! जय जगदीश * * ॥ 
तुम निर्माता सकल विइवके, तुम पालन-कर्ता । 
तुम संहारक, संरक्षक तुम, प्राणिव्यथा-हर्ता ॥ 


तुम ही माता पिता बन्धु तुम, सखा-सुहृद जन हो । 
तुम ही विद्या, विभव, बोध, यश, सदूगुण अरु धन हो ॥ 

माया-मोहन तुम गिरिधारी, तुम शारँगधारी । 
जय जगदीशः '' ॥ 
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उद्धव-संदेशा 


५८७ 


उद्धव-संदेश 
( लेखक-- डॉ० श्रीमहानामत्रतजी ब्रह्मचारी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०, डी० लिटू० ) 
( अनुवादक--श्रीचत॒र्भुजजी तोषनीवाल ) 


(५) 

लद्धवने जब मथुरासे ब्रजके लिये प्रस्थान किया था 
तो उन्होंने अपने मनमें नन्द्राजके सम्बन्धमे कुछ धारणाएँ 
बना ली थीं । (जिनकी चर्चा करते समय श्रीकृष्ण-जेसे 
व्यक्ति भी इतने विहृळ हो जाते हैं, न जाने उनके 
मनमें कृप्ण-प्रीति कितनी गद्दरी होगी ।' किंतु नन्द्राजकी 
अवस्थाको प्रत्यक्ष देखनेपर उद्धवको लगा कि नन्दराजका 

वात्सल्य उनके अनुमानसे भी कोटिगुणा अधिक है । 
उद्भव चिन्ताके गहरे समुद्रमें इब गये | उन्हें समझ 
नहीं पड़ रहा था कि वे नन्द्रायको सान्त्वना किस 
प्रकार दें । इस संसारमें कोई दुःखसे रो रहा हो तो 
प्रबोधदाताका पहला कर्तव्य होता है-उसे सान्त्वना देकर 
चुप कराना । पर उद्धव प्रवीण, शास्त्रज्ञ, पण्डित और भक्त 
व्यक्ति हैं | वे मलीभाँति जानते हैं कि जीवके जीवनकी 
चरम सार्थकता है---भगवदू-भावका लाम और भगवानूकी 
झन्तरङ्ग भावसे प्राप्ति तो हृदयकी आर्ति और व्याकुलता- 
द्वारा ही हो सकती है । इस संसारमै जीव-समूह सर्वदा 
धन-जन-सुख-ऐश्वयके लिये ही ळालायित है, कोई-कोई 
स्वर्ग-मोक्षके लिये भी व्याकुल हैं । कृष्णके लिये व्याकुळ 
मनुष्य प्रायः सुदुलभ ही हैं । कृष्ण-हेतु तीत्र ब्याकुलता- 
लाभ ही मनुष्य-जीवनकी चरमतम साधकता है । उद्धव 
प्रत्यक्ष. देख रहे हैं कि नन्दराजने जीवनकी परम 
सफलताकी प्राप्ति कर ली है । उनकी दशा देखकर तो 
उद्धवके भी हृदयमें यही साध जग रही है कि उन्हें भी 
कृष्णके लिये ऐसी ही व्याकुलता प्राप्त हो । उनको तो 
शंका हो रही है कि करोड़ों जन्मोंकी महासाधनाके 
पश्चात्‌ भी क्या उनके हृदयमें कृष्णके लिये इस प्रकार 
भाति उत्पन्न हो सकेगी ! कृष्णके लिये इस प्रकारकी 


अश्रुवर्षा तो उद्धवके शात्र-शुष्क-भावित कठोर हृदयमें 
कथमपि सम्भव नहीं होगी । अतः नन्दरायको रोकना 
तो दूर, उल्टे उद्धवकी प्रबल इच्छा हो रही है कि 
सब कुछ त्यागकर तपस्याद्वारा नन्द्राज-सद्दश प्रेमपरिपूर्ण 
कोमळ हृदय प्राप्त किया जाय । 

उद्धव कहना चाहते थे--“नन्द्राज | इसी प्रकार 
और विलाप करते रहिये | युग-युगोंतक् और अधिक 
आते होकर 'हा कृष्ण? | पुकारते-पुकारते इसी प्रकार 
अश्रुनिसजेन करते रहिये ! किंतु हाय ! यह भी तो 

कोई सान्त्वनाकी भाषा नहीं है । जो पहले ही अत्यन्त 

व्याकुल है, उसे और अधिक व्याकुल होनेको कहना क्या 
प्रबोधदाताको शोभा देता है ? जिसको सान्त्वना वाक्य 
कहनेसे तो हो जाता हो; शास्र-विरुद्ध और शास्त्रीय वाक्य 
कहनेसे हो जाता हो; प्रबोधदाताके पक्षमें अशोभन कार्य, 
उसको कोन क्या कहे १ शास्त्र-प्रवीण उद्भवके पक्षमें 
नन्दराजका प्रबोधदाता होना केवळ कठिन कार्य 
ही नहीं पूर्णतः असम्भतर ब्यापार हो गया | 

कोई व्यक्ति यदि कातर होता है तो उसे सान्त्वना 
देकर शान्त करने-हेतु आनेवाले सज्जनका दूसरा कर्तव्य 
होता है--उस कातर व्यक्तिके मनको विषयान्तरमें 
आकृष्ट करना । जिस विषय-हेतु वह व्यक्ति व्यथित है, 
उसके मनको अन्य विषयमै लगा पानेपर व्यथित व्यक्तिकी 
व्यथा हल्की पड़ सकती है । उद्धव यदि ऐसा करें तो 
उन्हें नन्द्राजको यह कहना होगा कि आप अपने मनसे 
कृष्ण-चिन्तन त्यार उसे अन्यत्र ळगानेकी चेश्व 
करिये । पर उद्धव ऐसा नहीं कर सकते; कारण वे 
जानते हैं कि जगतूके सभी विषयोका परित्यागकर, यहाँ- 
तक कि 'सवेधमोन्‌ परित्यज्य’ एकमात्र कृष्णस्मरण 
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करनेसे ही जीवको परम श्रेयकी प्राप्ति होगी । जिसका 
मन पहले ही कृष्णमें निविष्ट है, उसे अपना मन कृष्णसे 
अन्यत्र निविष्ट करनेकी चेष्टा करनेके लिये कहना, 
केवळ अन्याय ही नहीं, सवतोभावसे पापकार्य भी होगा । 
पुण्य और पतित्रताकी मूर्ति उद्धव क्या ऐसा . पाप-कार्य 
करेंगे ओर वह भी ब्रजमें आकर नन्दबाबाके सम्मुख 
बैठकर ! उद्धवको लग रहा है कि नन्दबाबाको सान्त्वना 
देनेकी चेष्टा करना विडम्बनामात्र है । 

कोई यदि अपने पुत्र-विरहसे दुःखी होकर विलाप 
कर रहा हो तो उसे प्रबोध देने आये हुए सज्जनका 
तृतीय कतेब्य होता है उस दुःखी व्यक्तिका मन मायिक 
वस्तुसे हटाकर अमायिक वस्तुमे गा देना | उसे कहना 
होगा---'तुम मायामय पुत्रके लिये शोक क्यों कर रहे 
हो £ इस जगतूर्मे कोन किसका है ? सभी सम्बन्ध 
मिथ्या और क्षण-स्थायी हैं । रास्ते चलते दो पथिकोंमें 
जिस प्रकार क्षणिक परिचय हो जाता है, उसी प्रकारका 
परिचय इस मायामय जगतूमें माता-पिता, पुत्र आदिका 
है | इस जन्ममें तुम किसीके पुत्र या पिता बने हो, 
अपने पूवेमें और पर जन्मोंमें अन्य किसीके पुत्र व पिता 
होंगे । तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्ममें और किसीका पुत्र बना 
था, इस जन्ममें तुम्हारा पुत्र बना है, आगामी जन्ममें 
फिर कहाँ जाकर न जाने किसका पुत्र बनेगा ! अतएव 
इस नरवर सम्न्धसे स्नेहाकृष्ट न होकर, इन क्षणिक 
सम्पर्कोकी बात भूलकर नित्य-घन भगवान्‌के साथ नित्य 
सम्बन्ध स्थापित करो | वह सम्बन्ध न कभी नाश-प्राप्त 
होगा, न कभी वियोगजनित दुर्विषह ताप भोगना पड़ेगा | 
इसलिये पुत्रके लिये न रोकर रात-दिन यदि कृष्णके लिये 
क्रन्दन कर सको तो तुम्हारा अत्यन्त कल्याण होगा । 


किंतु आज नन्दराज तो उद्धवके सम्मुख बैठे हुए 
श्रीकृष्णके निमित्त ही अविश्रान्त अश्रुपात कर रहे हैं । 


जिनका पुत्र ही भगवान्‌ है और उसके लिये ही जो 


[ भाग ५८ 


च्या 22223 


अत्यन्त व्याकुल होकर रो रहे हैं, उन्हें उद्धव क्या उपदेश 
दें १ नन्दराजको यह कहना कि आप पुत्रके विषयमे 
भूल जाइये? उद्धवके लिये विषम पाप और असाधु- 
जनोचित व्यवहार होगा । श्रीकृष्णको स्मरण करनेके 
लिये कहना ही साधु-पुरुषोंका कर्तब्य है । साघुप्रेष्ठ 
उद्धव नन्दराजको किस मुखसे कहें कि पुत्रके विषयमे 
भूल जाइये । 


यदि उद्धव कहें कि“नन्दरायजी ! आप श्रीभगवान्‌का 
ही स्मरण कीजिये? तो नन्दराज जो अभी भी कर रहे 
हैं, वेसा ही और विशेषरूपसे करनेके लिये ही कहना 
हुआ । उद्धव जानते हैं, श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ हैं । 
एकमात्र उनके साथ सम्बन्ध ही नित्य शाश्वत सम्बन्ध 
है | अतएव नन्दराजको भगवत्‌-स्मरणके लिये कहना 
और अपने पुत्रके लिये अधिक व्याकुल होनेके लिये 
कहना, एक ही बात इई । किंतु यह तो प्रबोधदाताकी 
भाषा नहीं है । उद्धव अपने हृदयके अन्तःस्थलमें भठी- 
भाँति अनुभव कर रहे हैं कि नन्द्राजको सान्त्वना देने 
योग्य भाषा . देवी सरस्त्रतीके भण्डारमें भी विद्यमान 
नहीं है | 

उद्धव समझ रहे हैं कि जिस कार्यके लिये उन्हे 
भेजा गया है, वह सम्पन्न कर पाना नितान्त असम्भव 
है । ऐसी भाषा या वाणी उद्धवको खोजे नहीं मिल रही 
है, जिसके सहारे वे अपना मुँह खोल सकें । ब्रृहस्पतिके 
साक्षात्‌ शिष्य, बुद्धिसत्तम उद्भव नन्दराजके अश्रुसिक्त 
मुखकी तरफ पूर्णतः मोन होकर इस प्रकार निद्दारने 
लगे--मानो उनके सम्मुख साक्षात्‌ ब्यथा शरीर-धारण 
किये बेटी हो । उद्भव नन्दराजके महान्‌ भाग्य और 
अपनी अक्षमताके विषयमै विचारने लगे | ने अन्तहन्द्रोमि 
खो-से गये थे । 


८2"ण38६2--> 
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संख्या ३९ 


अहंकार केसे मिटे ! 


४८९ 


अहंकार केसे मिटे ! 


( परम श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी मंहाराजका एक प्रवचन ) 


मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है- यह मान्यता रखना 
ही खास भूल है । मूल भूल है कि "मैं शरीर 
हूँ आप इसपर जरा विचार करो- शरीर मिला है । 
मिळी हुई चीज अपनी नहीं होती । अपनी चीज 
` सदेव अपनी ही रहती है, कभी बिछुड़ती नहीं, 
पहलेसे अन्ततक अपनी ही रहेगी और जो मिली है, 
बह छूट जाती है, सदैव साथ नहीं रहती । ऐसी मिली 
हुई वस्तु “मेरी' केसे हुई ! 


स्वयं पहले था और स्वयं पीछे रहेगा । बीचमें 
शरीर मिला तो यह स्वयं शरीर केसे हुआ ! 


इद्‌ शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
(गीता १२।१) 
“हदता? से दीखनेवाले शरीरको क्षेत्र कहा है । 
इसको जाननेवालेको इसी इलोकमें “क्षेत्ज्ञ' कहा है | 
इस वर्णनसे यह स्पष्ट है कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दो चीजें हैं । 
जेसे, मैं खम्भेको जानता हूँ, तो म्भा जाननेमें आनेवाली 
चीज हुई और मैं खम्भेको जाननेवाला हुआ । जानने- 
वाला, जाननेमें आनेवाली वस्तुसे भिन्न होता है-- 
यह नियम है । में शरीरको जानता हूँ, इससे 
स्पष्ट हुआ कि शरीर मुझसे अछग है। हम यही 
कहते हैं-यह मेरा पेट है, यह मेरा पैर है, यह मेरी 
गर्दन है, यह मेरा मस्तिष्क है, ये मेरी इन्द्रियाँ हैं, यह 
मेरा मन है, यह मेरी बुद्धि है । अपनेसे अलगको ही 
“मेरा! कहा जाता है । अतः ये सबसे अलग हें | 
वास्तवमें विचारा जाय तो “अहम? यानी “मैं! पन भी 
“इद्म्‌? ही है; क्योंकि जिस प्रकारामे संसार दिखायी 
देता दै; उसी प्रकारमें 'अइम्‌” भी दिखायी देता है । 


जिस प्रकाशमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण इदंतासे 
दिखायी देते हैं, उसी सामान्य प्रकारामें अहं भी इदंतासे 
दिखायी देता है । दीखनेत्राला अपना स्वरूप केसे हुआ £ 
बास्तवमें “अहम? भी अपना स्वरूप नहीं है | 


में शरीर नहीं हुँ--इस बातको दढतासे मान लो | 
में न कभी शरीर था, न कमी शरीर हो सकता हूँ, न 
शरीर रहूँगा और न अभी वतमानमें मैं शरीर हूँ । मैं 
इससे बिल्कुल अलग हूँ । इसकी पहचान क्या है कि 
मैं शरीरसे अलग हूँ ! यदि शरीरसे मेरी एकता होती 
तो चाहे तो मरनेपर शरीर मेरे साथ चलता अथवा 
झरीरके साथ में भी रहता । पर न तो मैं शरीरके साथ 
रहता हूँ और न शरीर मेरे साथ जाता है । इस 
परिस्थितिमें शरीरके साथ मेरी एकता केसे हुई ! 
अर्थात्‌ मैं शरीर केसे हुआ १ 


मकान और मैं अलग-अलग हूँ । मकानसे में बाहर 
चला जाता हूँ तो मकान मेरे साथ नहीं जाता । मकान 
यहीं रहता है, में बाहर चला जाता हूँ तो 
इससे सिद्ध हुआ कि में मकानके साथ नहीं 
रहता यानी में और मकात-ये दो हैं, एक 
नहीं । इसी प्रकार शरीर और मैं ये दो हैं एक 
नहीं । ऐसा ठीक बोध होनेपर अहंकार मिट जाता है. 
और अहंकार मिटनेपर मैं और शरीर- ये दोनों अलग- 
अळा दिखायी देते हैं | 

मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिये 
हे--ये तीन खास भूले हैं । न तो में शरीर हूँ, न शरीर 
मेरा ही है और न शरीर मेरे लिये ही है । मेरे 
लिये शरीर हो ही नहीं सकता; क्योंकि में नित्य-निरन्तर 
रद्दनेवाळा और यहद नित्य निरन्तर बदलनेवाला है । यह 
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४९० 


शरीर बदल रहा है, जा रहा है, वियुक्त हो रहा है 
प्रतिक्षण; यह मेरे लिये केसे हो सकता है? कोई 
एक भी क्षण ऐसा नहीं हैं, जिस क्षणमें यह शरीर 
वियुक्त न होता हो । 


मनुष्य मानता है कि जब शरीर मर जाता है, तब 
शरीरका वियोग होता है; इसळिये जन्मसे मृत्युतक 
हमारा रहा । यह बहुत स्थूल बुद्धिसे मान्यता है । 
बारीकीसे देखा जाय तो शरीर जो सौ वर्षतक 
रहनेवाला है, वह एक वर्षका बालक हो गया तो अब 
९९ वर्ष ही रहनेवाला रहा । दृष्टि होती है कि बालक 
बढ़ रहा है, यह बात बिल्कुल गलत है । बालक तो 
प्रतिक्षण मर रहा है । अपने भी सोचते हैं कि हम 
बढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं | यह बिल्कुल झूठी बात 
है | सच्ची बात तो यह है कि हम मर हे हैं, 
प्रतिक्षण मर रहे हैं | हम मानते हैं कि मरनेके बाद 
शरीरसे वियोग हो जाता है, पर वास्तवमें वियोग 
प्रतिक्षण हो रहा है, तो हरदम वियुक्त होनेवाला शरीर 
हमारे लिये केसे हो सकता है ? हमारा कैसे हो सकता 
है ! ओर हम उसके कैसे हो सकते हैं ! 


अब विचार करें कि क्या मेरा पूरा आधिपत्य 
शरीरपर चलता है ! अगर चलता है तो इसको हम 
बीमार न होने दें, कमजोर न होने दें और कम-से-कम 
मरने तो मत ही दें | पर हमारा आधिपत्य इसपर नहीं 
चलता । फिर शरीर हमारा केसे हुआ ! 


बालकपनमें जो मैं था, वही अब भी हूँ । अपना 
होनापन निरन्तर वेसा-का-वेसा दीखता है पर शरीर 
बदलता है । बदलनेवाला शरीर “भै! केसे हुआ ! मैं 
नित्य-निरन्तर रहनेवाला, शरीर नित्य-निरन्तर ही 
बद्लनेवाला । वह शरीर मेरे लिये केसे हुआ ! मेरे 
लिये तो बही हो सकता है, जो सदैव मेरे साथ रहे | 


कल्याण 


[ भाग ५८ 
ओर मेरे काम आ जाय । पर यह मेरे साथ रहता नहीं, 
तो यह मेरे लिये कसे हुआ ? 


शरीरकी संसारके साथ एकता है ।--- 

'छिति जल पावक गगन समीरा ।'_ जिन पाँच 
तत्त्वांसे यह संसार बना है, उन्हीं पाँच तत्त्वोसे यह 
शरीर बना है | शरीर और संसारकी एक जाति है । 
यह शरीर संसारका एक अङ्ग है । शरीर हमको मिला 
है संसारकी सेवाके लिये तो अपने ळिये शरीर कैसे 
हुआ ? शरीर हमको क्या निहाळ करेगा १ हम 
शरीरको अपना तथा अपने लिये न मानकर संसारका 
मानकर संसारकी सेवामें लगा दें । इस प्रकार संसारकी 
वस्तु संसारके काममें लगा दें तो इससे हमारा सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जायगा, इससे माना हुआ सम्बन्ध टूट 
जायगा अर्थात्‌ शरीरसे 'मै-पन? मिट जायगा । 

आप एक शङ्का कर सकते हैं कि इस शरीरसे हम 
भगवन्नामजप करते हैं, इससे ध्यान लगाते हैं, चिन्तन 
करते हैं, इससे सेवा करते हैं तो यह शरीर किसके 
काम आया ? यानी हमारे ही तो काम आया १ हम जप, 
ध्यान करते हैं, तो भगवानकी प्राप्ति होगी, भगवानूके 
दर्शन होंगे; तो इस प्रकार शारीर हमारे काम आया | 
आप थोड़ा गहरा बिचार करे--वास्तवमें शरीर आपके 
काम नहीं आया । शरीरसे मेरापन मिटा है | भजन- 
ध्यान करनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो गया । शुद्र अन्तः- 
करणमें यह ज्ञान जाप्रत्‌ हुआ कि भै शरीर नहीं हूँ 
तथा शरीर मेरा नहीं दै ।? आप ज्यो-के-्यों हैं । आपके 
शरीर क्या काम आया ? शरीरकी शुद्धि हुई । शुद्धि 
होनेसे मैंपन, मेरापन मिटता है । मैंपन ओर मेरापन 
यह अञुद्वि है । गीता-(७५। ११ )में श्रीमगवानूने कहा 
है कि योगीलोग अन्तःकरणकी शुद्विके लिये कर्म करते 
हैं । 'केवळै” पद इलोकमें आया है | 'केवल/ पद 

इन्द्रिय, मन, बुद्धि, काया सबके साथ . लगेगा । "केवलेन 
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कायेन, केवलेन मनसा, केवलया बुद्धया, केवलेः 


अहंकार केसे मिटे? ! 


४९१ 


टीक तरहसे समझें इस बातको कि शरीर हमारे लिये 


इन्द्रियैः।? केवल कहनेका मतलब इनके साथ अपना 
सम्बन्ध न मानना है । इनके साथ अपनापन मानना 
ही आशुद्वि है । रामायणमें “ममता मळ जरि जाय' ऐसा 
आया है । ममतारूपी मल है । 


हम बहुत वर्षोसे जप-ध्यान करते हैं और मन शुद्ध 
नहीं होता, क्या कारण है १ उसमें मेरापन है, यह 
मान्यता रखते हैं । यह मान्यता पकड़ी हुई है.। मनको 
शुद्ध करना चाहते हो, पर मेरापन छोड़ते नहीं । मेरा- 
पन रखना ही अपवित्रता है | जप-ध्यान अपने लिये 
मानते हो ! ऐसा मानते हो कि जप-ध्यान करें तो 
हमारा कल्याण होगा । पर वास्तवमै नाम-जपसे, कीतनसे, 
भजन-ध्यानसे अन्तःकरण शुद्ध होगा) तब यह बात समझमें 
आ जायमी कि ये भै? नहीं, ये मेरे! नहीं हैं ? 


शरीर मेरा नहीं हैं, शरीर में नहीँ हूँ, फिर आपके 
छिये शरीर केसे हुआ ? आप तो शरीर-मन-बुद्विसे 
सदैव अलग ही हैं । अपने लिये मानते रहनेसे सम्बन्ध 
जुड़ता हैं । परमात्माका हम चिन्तन करते हैं तो मन, 
बुद्विसे ही चिन्तन करेंगे । मन-बुद्धि प्रकृतिके हैं कि 
आपके ! तो भगवानके चिन्तनमें आप पराधीन हो गये । 
प्रकृति 'परः है, आप स्त्रं “स्व! हो । 'पर'का सहारा 
लेना पड़ा, तो आप पराधीन हुए । ध्यान करो तो जड़का 
सहारा लेना पड़ेगा । समाधि लगाओ तो जड्का 
सहारा लेना पड़ेगा | पर जड़के द्वारा चेतनकी प्राप्ति 
होती नहीं । चेतनकी प्राप्ति जड़के त्यागसे होती है । 
जड़ताके त्यागसे चिन्मयतामें हमारी स्थिति होगी । 
जड़ताका आश्रय लेंगे, जइताकी आवश्यकता समझँगे तो 
जड़ चीजोसे, शरीर आदिसे सम्बन्ध-विच्छेद कसे करेगे ! 
जब इनका त्याग करनेसे ही कल्याण होगा, तो ये हमारे 
क्या काम आये ! इनका त्याग ही हमारे काम भाता 
है । वह आज ही कर दें तो कितना अच्छा हो । 
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केसे हुआ ? इसलिये भजन-ध्यान करो, दान-पुण्य करो, 
सेवा करो, सब कुछ करो शरीरसे, पर अपने लिये नहीं; तो 
ये सथ चीजें कल्याण करनेवाली हो जायेगी | कब १ जब 
इस भावसे करोगे कि ये सत्र मेरे नहीं हैं,मेरे लिये नहीं हो 
सकती हैं । प्रश्‍न उठता है. कि फिर करते क्यों हो ! दूसरांसे 
हमने लिया है-- इसलिये । शरीर भी दूसरोंसे मिला 
है, अन्न, जल दूसरोसे मिलता है, हवा भी हमारे जीनेके 
लिये मिळती है । राह, सड़क ओरोंसे मिली है, छाया, 
मकान सब चीजें ओरोंसे मिली हैं | मिली हुई चीज 
जिनसे मिली है, उनकी सेवामें लगा देना है कर्जा 
उतारनेके लिये । आगे कर्जा लेना नहीं है । अपना 
मानकर अपने लिये चाहते रहनेसे कर्जा चढता रहेगा । 
इसलिये नया कर्जा करना नहीं है | 


शरीर हमारे काम आ जाय, यह इच्छा रहेगी, तो 
यह आपके केसे काम आयेगा ! आप चेतन हैं, जड़ 
शरीर आपके केसे काम आयेगा १ तो हम क्या करें १ 
जडतासे माना हुआ सम्बन्ध है | उस सम्बन्धको छोड़ाने- 
के लिये सेवा करें, भजन-ध्यान करें, जप करे, समाधि 
लगायें; परन्तु अपने लिये नहीं । अपने लिये मानते 
रहनेसे व्यक्तिव बना रहता है । श््रतियोमे 
“ब्रह्मणे स्वाहा इदं न मम’ आता है । “इदं न मम” 
पद देनेका तात्पर्य है कि यह हवि हमारे लिये नहीं है. 
अर्थात्‌ यज्ञके साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेर कर देना । 
श्रीगीताजीमें भी «दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌' 
( १७। २० ) इस रलोकमें “अनुपकारिणे' पद्‌ देकर 
अपने ठिये किञ्चिन्मात्र भी न चाहनेका लक्ष्य कराया है । 


इस श्लेकपर जरा विचार करें । आपको व्याकरण- 
की एक आश्चर्यकी बात बताता हूँ । “अनुपकारिणे” 
पदमे चतुथी विभक्ति दी है और 'देशे काले च पात्र में 
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कल्याण 


[ भाग ५८ 


ने 


सप्तमी विभक्ति दी है । इसका क्या तात्प है? है, यह समष्टिकी शक्ति है; समडिसे अविक या 


“पात्रे च' में तो कम-से-कम सप्तमी नहीँ कहनी चाहिये 
थी । “पात्राय' होना चाहिये, सप्तमी केसे हो गयी 
वहाँ १ इसका तात्पर्य क्या है, पूरा तो भगवान जानें 
और ब्यासजी महाराज जानें, अपनेको पता नहाँ । हम 
तो कोई विद्वान्‌ हैं नहीं, परंतु हमारी घारणामें 
देशे काले च पात्रे च” कहनेमें “देशे काले प्राप्ते सति? 
अर्थात्‌ देश, काळ और पात्रके प्राप्त होनेपर-- 
“अनुपकारिणे दीयते’ है | 'अनुपकारिणे’ का अर्थ यह्‌ 
है कि (जिसने हमारा) न तो उपकार किया है, न उपकार 
करता है और न हमें उससे उपकारकी आशा है । 
उपकारीको दिया जाय तो वह सात्विक दान नहीं होगा, वह 
दान राजस होगा । “यचु प्रत्युपकारार्थम्‌"? आदि कहा 
है जो राजस हुआ; क्योंकि दानसे सम्बन्ध जोड़ लिया; 
रागात्मक सम्बन्ध हो गया और “रजो रागात्मकं विद्धि” 
होता है । राग क्या है १ सम्बन्ध जोड़ना है । 
अतः उपक्रारकी आशा रखकर देना साचिक्र दान नहीं 
है । वह बाँधनेवाला दान है । यद्यपि भगवानूने गीताके 
१७।२०में वर्णित दानको सात्त्विक दान कहा है, 
परंतु वास्तवमें यह दान नहीं, यह त्याग है; क्योंकि 
यह देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर, अपना सम्बन्ध 
न रखते हुए दिया जाता है । 

ऐसे ही जप-ध्यानका सम्बन्ध भी हमारे साथ न 
रहे । सेवाका भी सम्बन्ध हमारे साथ न रखें | यदि 
सेवा करके हम समझते हैं कि हमने बड़ा काम 
किया तो गळती करते हैं | हमारे पास जो शक्ति 


अलग कोई योग्यता या शक्ति आपके पास है क्या ? 
विद्या, बुद्धि, योग्यता कुछ भी परिस्थिति जो आपको 
प्राप्त है, बह आपको समएिसे मिली है । समछिकी 
चीज समश्िी सेवामें लगा दो ता क्या अहसान किया ? 
उसीकी चीज उसीके काममें लगा देना ईमानदारी 
है । अपने लिये ळगाते हो तो अहंकार आवेगा । मैंपन 
है, तो मेरापन आवेगा, मेरे लिये आवेगा । 

न तो यह में हूँ, न मेरा है, न मेरे लिये है । “यह 
करके जिसको कहते हैं, वह भै? केसे हुआ ? “यह? 
कं? नहीं होता । भै” होता है, वह “यह” नहीं होता । 
शरीर यह है, मन यह है, बुद्धि यह है, प्राण यह है । 
मैंपन यह है | तो ये सब हमारा स्वरूप केसे हुए ! 
न तो मैं हुँ और न ये मेरे हैं | खुब सोचो, इसे 
समझनेके लिये । 

आपने किसीको पढ़ाया । किसीको आपने शिष्य 
बनाया | गायत्री-मन्त्र दिया आपने, तो वह आपका 
शिष्य हो गया और आप उसके गुरुजी हो गये । गुरु 
और शिष्य दो हुए । अब तीसरा दोनोंका आपसका 
सम्बन्ध हुआ | यह सम्बन्ध एक अलग सत्ता हो गया | 
यह सम्बन्ध ही एक आफत हो गया । यह सम्बन्ध ही 
जन्म-मरणका कारण है । अतः जड़तासे सम्बन्ध- 
विन्छेर जल्दी-से-जल्दी कर लेना चाहिये । जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेर होना ही अहङ्कारका मिटना है । 

नारायण ! नारायण | नारायण | 


कबहुँ देखिहीँ इन नेननि । 


वृंदावन 


SECC — 


विरहीकी 


संद्र स्याम मनोहर मूरति, अंग अंग सुख देननि ॥ 
इंदाबन विहार दिन दिन प्रति, गोपद बृंद संग लेननि । 
हसि हैँसि हरषि पतोवनि पावन बाँटि बॉटि पय फैननि ॥ 
'कुभनद्‌(ख” किते दिन बीते, किये रेजु सुख-सेननि । 
अब गिरिधर विनु निसि अरु बासर मन न रहतु क्यों चेननि ॥ 

YD न 


व्यथा 


EES: —— 


TN 
5?) 


( ११।३) 
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संख्या २ ] 


a rm नमें ७. 
घमको जीवनमें उतारिये 


धर्मको जीवनमै उतारिये 


( लेखक--डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌” ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


“तुम्हें आज भी अपना पाठ याद नहीं हुआ १? 
“गुरुजी, क्षमा कीजिये, यह पाठ बड़ा कठिन है । 
इसका मुझसे अभ्यास हो नहीं पा रहा है ।' 
“क्या कठिनाई है, युधिष्टिर १ 
“गुरुजी ! आपने समझाया था कि धर्मका. पहला 
सिद्धान्त है 'सदा सत्य बोलो ।' मैं तमीसे इस गुरुमंत्र- 
पर आचरण कर रहा हूँ, किन्तु बार-बार क्रियाओंमे 
मिथ्यावादी बन जाता हूँ । सच बोलने और उसके 
अनुसार जीवनको ढाळनेका अभ्यास निरन्तर चाळ है, 
पर सफलता नहीं मिल रही है। आपने ही तो 
सिखलाया था कि सच्ची पढ़ाई तो ज्ञानानुसार 
आचणणमें है |? 
कक्षाके और शिष्य तो “सच बोलो? जेसे पाठको 
याद कर लानेमें संतोष प्रकट कर रहे थे | किंतु युधिष्ठिर 
इस कक्षामें पिछड़े हुए कहला रहे थे । 
युधिष्ठिर कहते थे- वर्म पुस्तकोंमें पड़े रहनेकी 
` चस्तु नहीं है, यह कुछ मंत्रोंके तालपुरसे गाये जानेवाली 
चीज नहीं है, पूजा-पाठका अभिनय करनेमें भी धर्म 
नहीं है, वरन्‌ धर्म तो दैनिक जीवनमें--खुद रोजानाके 
व्यवहारमे---उतारनेकी चीज है | उसपर अमळ होना 
चाहिये । बस गुरुजी, यही मुश्किल है । मैं 
व्यावहारिक जीवनमें सत्यको धारण करनेका अभ्यास 
` कर रहा हूँ | जिस दिन सत्यको पूरी तरह धारण 
` करना सीख ढगा, उसी दिन यह पाठ पूरा होगा ।' 


। युघिषिरने अभ्यास किया ओर बहुत दिन बाद वह 
| पाठ अभ्यस्त हो गया । लेकिन वह गुण उन्होंने इतनी 
| दढ़तासे धारण किया कि कभी भी न भूळ पाये । 
बाहरसे तो हर कोई सत्य-धर्मको धारण करनेका 
| स्वाँग भरता है, पर वह बहुधा झूठा आइम्बरपूर्ण और 


दिखावटीरूप ही प्रस्तुत करता है । बिना पढ़े-लिखे, 
आळसी, निकम्मे, अशिक्षित, मूह लोगोंने उसपर 
अधिकार कर लिया है । कुछने उसे रोटी-रोजीका 
साधन बना लिया है । सत्यधर्म किताबोंमें बन्द 
रहनेकी चीज नहीं है । वह तो हर आदमीके रोजमराके 
जीवनमें नित्य हर घड़ी उपयोगमें आनेवाला तत्त्व है । 
धर्मकी जिम्मेदारी बड़ी भारी है । वह हमारे 
आचार-व्यवहार, रोजकी जिन्दगीको नियंत्रित करनेवाली 
शक्ति है । धर्म हमें तो उच्च आदश, पवित्र गुण, 
समुन्नत जीवन जीनेका आदेश देता है, उस गौखकी 
रक्षा करना हर इन्सानका फर्जे होना चाहिये। 
मानवताकी देवी हमें उँगलीके इशारेसे उन लोगोंको 
दिखाती है, जो धर्मका गलत मतलब ळगाकर शेख- 
चिल्लियों-जेसी ऊँची-ऊँची थोथी बातें करते हैं 
और पूछती है, “क्या तुम इन अज्ञानियोंको सदू-ज्ञानका 
मार्ग स्वयं धार्मिक जीवन जीकर सिखा रहे हो ! 
कहीं तुम्हारा धम काल्पनिक तो नहीं है ? धर्मको 
तो व्यावहारिक होना चाहिये । तुम्हारा धमे कहीं धमे- 
ग्रन्योके पृष्ठोमें तो बन्द नहीं है ?? 
श्रीलक्षमणजीने हनुमानूजीसे रामकी ओर संकेत 
करके कहा-- 
“अहमस्यावरो भ्राता शुणेदोस्यसुपागतः |? 
( वाल्मीकि रा कि० सं ४ | १२) 
“में इन-(रामः) का छोटा भाई हूँ और इनके 
अनेक श्रेष्ठ गुणोंके कारण इनका दास हो गया हूँ | 
महर्षि वेदव्यासजीने धमराज युघिष्टिरसे कहा-- 
तथापि निघ्नं नप तावकीनः 
प्रह्मीकतं मे हृद्यं गुणौघैः । 
( किरात० २ | १२, 
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युधिष्ठिर) हम-सरीखे पुरुषोको सर्वत्र समदष्टि 
रखनी चाहिये, तो भी तुम्हारे ( व्यवहारमें दीखनेवाले ) 
गुणोंसे पिघला हुआ मेरा मन तुम्हारे वशमें हो गया है । 
श्रीभगवान्‌ विष्णुजीने राजा प्रथुसे कहा था--- 
बरं च मत्‌ कंचन माननेन्द्र 
वृणीष्च तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः ॥ 
( श्रीमद्भा० ४ | २० | १६) 
है राजन्‌ | मुझसे कुछ वरदान माँग | में तेरे 
गुण ओर शील ( आचरण ) ( धर्मके दैनिक जीवन 
और व्यवहारमें आने ) से तेरे वशमें हो गया हुँ ।? 
इन्द्रने राजा हरिश्रन्द्रसे कहां --- 


कल्याण 


[ भाग ५८ | 
न 
“राजन्‌ ! तितिक्षा ( सहनशीलता ), दम ( इन्द्रिय. 
निग्रह ) सत्य आदि अपने व्यावहारिक गुणोंसे आपने | 
मुझे प्रसन्न कर लिया है |? 
'्येषां शुणगणेः कृष्णदोत्यादों भगवान्‌ कृतः ।? 
( श्रीमद्धा० १ | ७ | १७) 
पाण्डवोंके सद्रणोंने भगवान श्रीक्ष्णजीसे दूत और 
सारथिके काम करा लिये | 
यस्य प्रसन्नो भगवान्‌ गुणेमैञ्यादिभिर्हरिः । 


तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ४ | ९ | ४७) 


अर्थात्‌--भैत्र्यादि योगनिर्दिष्ट सद्गुणोंसे भगवान्‌ 


तितिक्षादमसत्याद्येः स्वगुणैः परितोषितः। मसग होते हैं और जिसपर वें प्रसन्न हो जाते हैं, उसके 
( मार्कण्डेयपु० ८ । ४६ ) सामने वेसे संसार नमता है, जेसे जल नीचेको जाता है | 
Shea 
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( पूज्य श्रीरामचन्द्र डोगरेजी महाराजफे काशी-जानवापी-पराङ्गणमें हुए प्रवचनका सारांश ) 


सञ्चिदानन्द्रूपाय विइवोत्पत््यादिहितवे । 
तापत्रयचिनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥ 
( माहात्म्य अ० १ इलोक १ ) 

“जो जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और बिनाशके हेतु 
हैं, तथा जो तीनों तापोंके शमनकर्त्ता हैं--ऐसे सब्चिदा- 
नन्द्स्वरूप भगवान्‌ श्रोक्रण्णका हम सब वन्दन 
करते हैं |? 

शाक्नमें परमात्माके तीन स्वरूप कहे गये हैं-- 
सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द | प्रकट रूपमें सत्‌ सवत्र 
है, चित्‌ मोन है तथा आनन्द अव्यक्त है । जड़ 
वस्तुओंमें सत्‌ तथा चित्‌ तो है, पर आनन्द नहीं है | 
जीतरमें सत्‌ और चित्‌ प्रकट रूपमें रहते हैं, परंतु 
आनन्द अप्रकट रहता है अर्थात्‌ अव्यक्त रूपमें रहता 
है | आनन्द अपने अन्दर ही है, फिर भी मनुष्य 
आनन्दको बाहर खोजता है । नारी, देह, धन, सम्पत्ति 
आदिमें मनुष्य आनन्द खोजता है । 


आनन्द तो हमारा अपना स्वरूप है, आनन्द तो 
हमारे अंदर ही है । इस आनन्दको जीवनमें किस प्रकार 
प्रकट किया जाये--भागवतशात्र यही सिखाता है । 
दूधमें मक्खन रहता है, पर वह दीखता नहीं 
दूधका दही जमाकर उसका मन्थन करनेपर 
मक्खन प्रकट हो जाता है । इसी प्रकार मनोमन्थन 
करके मानवको “आनन्द? प्रकट करना है । जैसे दूधमें 
मक्खनका अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त 


है । 


` होनेपर भी परमेश्वर अनुभत्रमे नहीं आते | 


जीव तो ईश्वरका ही अंश हैं, पर उस ईश्वरको 
पहःचाननेका यत्न जीव नहीं करता है । इस कारण 
उसे आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती है । प्रत्येक जीवको 
ईश्वरसे मिळना है । नास्तिक भी ( थक-हारकर ) 
अन्तमें शान्ति ही खोजता है । $वरसे मिलना ही 
शान्ति है । 
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तेत्तिरीयोपनिषदूर्मे आनन्दके अनेक खरूप बताये 
गये हैं । इनमें दो मुख्य हैं-- 
(१) साघनजन्य आनन्द, ( २ ) स्वयंसिद्ध 
आनन्द । 
साधनजन्य आनन्द अर्थात्‌ विषयजन्य आनन्दका 
नाश साधन या विषयके नाश होनेपर हो जाता है | 
पर योगियोंके पास कुछ भी ( साधन या विषय ) नहीं 
होता, फिर भी वे सदा आनन्दमें रहते हैं; इससे सिद्ध 
होता है कि आनन्द खयंके भीतर ही है । जो आनन्द 
खयंके भीतर है, वह खयंसिद्र आनन्द है । यह 
आनन्द सर्वोपरि है । इससे बढ़कर कोई अन्य आनन्द 
नहीं है । 
सत्‌, चित्‌, आनन्द ईश्वरमें परिपूर्ण हैं | परमात्मा 
परिपूर्ण सत्रूप, परिपूर्ण चित्रूप, परिपूर्ण आनन्दरूप 
हैं । भगवदवतार श्रीराम सच्चिदानन्दघन ही हैं--- 
(सोइ सच्चिदानन्द्घन रामा ।? 
परमात्मा श्रीकृष्ण परिपूणे आनन्द-खरूप हैं । 
ईश्‍्वरके बिना संसार अपूर्ण है । ईखरका अंश जीवाव्मा 
भी अपूर्ण है । जीवमें यद्यपि चिद्‌-अंश है फिर भी वह 
परिपूर्ण नहीं दै । मनुष्यमें ज्ञान आता है, परंतु वह 
ज्ञान स्थायी नहीं होता । श्रीक्रष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं । 
श्रीकृष्णको सोलह हजार रानियोंके साथ बात करते 
समय भी वही ज्ञान था और जिस समय सारी द्वारिका 
आदिका नाश हो रहा था उस समय भी वही ज्ञान 
था । श्रीकृष्णका आनन्द रानियोमे या द्वारकामे है ही 
नहीं | सबका विनाश हो रहा था तो मी श्रीकृष्णके 
आनन्दका विनाश नहीं हुआ था । कारण वह आनन्द 
नित्य है । खयं श्रीकृष्ण आनन्दरूप हैं । सत्‌ नित्य 
है, चित्‌ यह ज्ञान है, चित-शक्ति अर्थात्‌ ज्ञान- 
शक्ति । मनुष्य अपने खरूपमें स्थित नहीं है, अतः इसे 
आनन्द नहीं मिळता । मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक 
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रखता है बेसा घरमें नहीं रखता । मनुष्य एकान्तमें सुख” 
खरूपमें स्थित नहीं रहता, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और 
संहारलीलामें श्रीठाकुरजीके खरूपमें कोई पखितन नहीं 
होता । श्रीठाकुरजी संहारको भी अपनी लीला ही मानते 
हैं | उत्पत्ति, स्थिति और संहार श्रीठाकुरजीकी लीला 
है । परमात्मा तीनोंमें आनन्द मानते हैं और अपने 
खरूपमें स्थित रहते हैं । 

जिसका ज्ञान नित्य टिकता हैं, उसे ही आनन्द 
मिळता है । वही आनन्दरूप होता है । जीत्रको यहि 
आनन्दरूप होना हो तो उसे सच्चिदानन्दका आश्रय 
लेना होगा | जीव जबतक परिपूर्ण नहीं होता, तबतक 
उसे शान्ति नहीं मिलती है | आनन्द नहीं मिलता है । 
संसारका प्रत्येक पदार्थ परिणाममें विनाशी होनेके 
कारण अपरिपूर्ण है । परिणाममें तो वह भगवान्‌ 
श्रीनारायण ही परिपूर्ण हैं इन नारायणकों पहचानकर 
इनके साथ जो मनको तदाकार करता है, 
उसीका मन नारायणके साथ एक होता है । केवळ वह 
जीवात्मा ही श्रीनारायणरूप वनता है और वही परिपूर्ण 
होता है । तभी जीत्रका जीवन सफल होता है । जीव 
जबतक अपूर्ण है तबतक इसे शान्ति नहीं मिलती । 
जीत्र जब ईश्वसे मिलता है ओर उसका अपरोक्ष 
साक्षात्कार करता है तभी जीत्र परिपूर्ण होता है । 
परमात्मा श्रीक्रष्णके दशन पानेके लिये ही यह मनुष्यक्का 
अत्रतार है । मानव ही श्रीभगवानूका दर्शन कर सकता 
है । पशुको तो अपने खरूपका भी भान नहीं होता 
है । वह बेचारा परमात्माके दशन करे ही केसे ! 
परमात्माके दशनके बिना जीवन सफल नहीं होता है । 
जो परमात्माका दर्शन करता है, उसीका जीवन सफल है। 
यह जीव अनेक वर्षांसे ( अनन्त जन्मोसे ) भोग भोगता 
चला आ रहा है फिर भी इसे शान्ति नहीं मिली । यह 
शान्ति तो तत्र मिळे कि जब जीत्रको परमात्माका दशन 
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मिले । श्रीकृष्ण परमात्माके दशेनके बिना जीवको परिपूर्ण 
शान्ति नहीं मिळती । 
शाल्लोमे दशनके तीन प्रकार बताये गये हैं-- 


( १ ) खप्नमें प्रभुकी झाँकी होती है, यह हुआ 
साधारण दशन । 


( २ ) मन्दिर ओर मूर्तिमें परमात्माके दर्शन, यह 
मध्यम दरोन है | 


(३ ) ईश्वरका अपरोक्ष दर्शन, यह उत्तम दर्शन है । 


जब परमात्माका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है तब जीवन 
सफल हो जाता है । वेदान्तमें साक्षात्कारके दो प्रकार 
कहे गये हैं--( १ ) परोक्ष ज्ञान, ( २ ) अपरोक्ष ज्ञान । 


ईश्वर किसी एक स्थानपर है, ऐसा जो माने वह 
परोक्ष साक्षात्कार है । ईश्वरके बिना कुछ नहीं है, ईश्वर 
ही सब कुछ है, मैं भी ईश्वरसे भिन्न नहीं हँ---यह है 
ईश्वरका अपरोक्ष साक्षात्कार । 


जिसे “मैं खयं ब्रह्म टॅ ---( अहम्‌ ब्रह्मास्मि ) ऐसा 
ज्ञान ( अनुभव ) होता है उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ 
है, ऐसा माना जाता है | देखनेवाला ईश्वरको देखते ही 
ईश्वरमय हो जाता है | तभी उसे ईश्वरका अपरोक्ष साक्षात्कार 
होता है । 'सबमें ईश्वरका ही अनुभव करते-करते जो 
उसीमें एकरूप हो जाता है, केत्रळ वही ईश्वरके परिपूर्ण 
खरूपको जान सकता है | वेदान्तमें इसीको अपरोक्ष 
साक्षात्कार कहते हैं | जगतूमें ईश्वर किसी एक स्थानमें 
है, यह ज्ञान मी अपूर्ण है | ईश्वर सर्वव्यापक है | 
केवळ एक मूर्तिमें या मन्दिरमें वह रह नहीं सकता 
(समा नहीं सकता ) | मन्दिरमें प्रभुके दर्शन कर 
लेनेपर ज्ञानी पुरुष, जहाँ दृष्टि जाती है, वहीं भगवानूके 
रूपका अनुभव करते हैं | मन्दिरमें प्रभुके दर्शन करके 
बाहर आनेपर, प्रतयेकमें मरमात्माका दर्शन करे, मन जहाँ 


कल्याण 


[ भाग ५. 


जाये वहाँ ईश्वरका दर्शन करे, यही है ईश्वरका असाधारण 
दर्शन । जो परमात्मा मुझमें है वही सबमें है । इस प्रकार 
जिसे अखिल जगत्‌ ब्रह्मखरूप दीखता है, वही ज्ञानी है । 
सबमें परमात्माका अनुभव करते-करते उसे अपने खरूपमें 
भी परमात्माका अनुभव होता है । परमात्माके परोक्ष 
दशनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब 
परमात्माका अपरोक्ष दशन करता है तभी कृतार्थ होता 
है । ज्ञानी पुरुषोंकी तो अपने खरूपमें भी श्रीभगवान्‌ 
दीखते हैं । यही अद्वेत है श्रीकृष्णकी लीलाएँ इसीळिये 
हैं कि इन लीलाओंका चिन्तन करती गोपियाँ, अपने 
खरूपमें भी परमात्म।का अनुभव करती हैं | 'ळाळी देखन 
मैं गई, मैं मी हो गई लाळ | गोपियोंको अपने खरूपका 
विस्मरण हुआ है ओर कहती हैं, भें ही कृष्ण हूँ ।? 
अपने ( प्यारे ) कृष्णका सबमें अनुभव करती गोपियाँ 
श्रीकृष्णमय बनी हैं | जिसे अपने अंदर परमात्माका 
दरशन होता है, वह जीव परमात्मामें मिल जाता है | 
अपने अंदर जिसे परमात्मा दीख जाते हैं, उसके बाद 
वह जीव ईखरसे अलग नहीं रह सकता । वह ईश्वरमें 
मिल जाता है । यही श्रीभागवतका फल है । 


ज्ञानी ज्ञानसे परमात्माका ( ब्रह्मका ) अपरोक्ष 
साक्षात्कार करते हैं | जब कि वेष्णव ( भक्त ) प्रेमसे 
परमात्माका अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं | श्रीमद्वागवतमें 
इसका विशद निरूपण है । 


परमेश्वर जीवको अपनाकर जब अपने खरूपका दान 
करते हैं तभी वह जीव पूर्ण होता है । बिना ईश्वरके 
सारा संसार अपूर्ण है । जीव अपूर्ण है, अतः इसे शान्ति 
नहीं है । नारायण ही पूर्ण हैं । सच्ची शान्ति नारायणमें 
है । नर नारायणका अंश है, अतः नर तो नारायणमें 
ही समा जाना चाहता है । श्रीनारायणकी पहचान 


करानेवाला और श्रीनारायणमें छीन होनेका साधन यह | 


श्रीभागवतशात्र है । 
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संख्या ३ ] 


श्रोमद्धागवतके उद्देश्य और उसकी महिमा 
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Xoo 


जीव नारायणका अंश है. । इसे तो उसीमें मिल 
जाना है । इसके लिये झाख्नोने अनेक मार्ग कहे हैं--- 
( १) कर्ममा, (२ ) ज्ञानमा तथा (३) भक्तिमार्ग । 

उपनिषदोंसे ( उपनिषदोंके ज्ञानसे ) ईश्वरका अपरोक्ष 
साक्षात्कार होता है । परंतु श्रीव्यासजीने बिचार किया 
कि उपनिषदोंकी भाषा गूढ़ है | इसे सामान्य मनुष्य 
समझ नहीं सकेंगे । उपनिषदोंका ज्ञान तो दिव्य है, 
परंतु संसारी लोग वेसे दिव्य ज्ञानका अनुभव नहीं कर 
सकेंगे; क्योंकि मनुष्योंका जीवन तो अति विलासी है 
और विलासी जीवन उस दिव्य ज्ञानका अधिकारी हो 
नहीं सकता । इसलिये ज्ञानमार्गसे जीव ईश्वरके पास जा 
सके, यह असम्भव है । अति वेराग्यके बिना ज्ञानमागमें 
सफलता नहीं मिळती । ज्ञानका आधार है वेराग्य । ऐसा 
अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है । श्रीशुकदेवजी 
महाराजको ऐसा (अति) वेराग्य प्राप्त हुआ था | 
जन्म होते ही उन्होंने वनकी ओर प्रयाण किया था 
और पितासे कहा था--'आप पिता नहीं हैं और मैं 
पुत्र नहीं हूँ ।! वेद त्यागा उपदेश करते हैं । शाल्ल 
सब कुछ छोड़नेको कहते हैं । शात्र तो कहते हैं 
“काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो |? परंतु मनुष्य कुछ छोड़ नहीं 
सकता । जो साधारण पान-सुपारी भी नहीं छोड़ सकते, 
वे काम, क्रोध, लोभ किस प्रकार छोड़ेंगे ! वे घरका 
त्याग किस प्रकार करेंगे ! ( सवसाधारण ) मनुष्यको 
तो कुछ करना नहीं है ओर वह कुछ छोड़ भी नहीं 
सकता । परंतु वेदान्तशाखन तो कहता है कि सब कुछ 
छोड़कर सर्वखका त्याग करके ईश्वरके पीछे पड़ोगे तभी 
तुम ईश्वरको पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे | 
गर्वका त्याग, सर्वखका त्याग तो साधारण मनुष्यके लिये 
सुलभ नहीं है । ऐसी स्थितिमें इस कृपाणकी धाराले 
मार्गको अपनाना साधारण साधकके लिये उपयोगी नहीं है । 

वेदके चार भाग हैं--( १) संहिता, (२ ) 
ब्राह्मण, ( ३ ) आरण्यक, ( ४ ) भाष्य ( उपनिषद्‌ ) । 


वेदोंकी समाप्ति उपनिपरदोंसे होती है, अतः उसे वेदान्त 
कहते हैं | आरण्यकमें उपनिषद्चाला भाग आता है । 
जिन ग्रन्थोंका चिन्तन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक 
कहते हैं | बंगळोंमें भोग-विळासके बीच रहनेवालोंका 
उपनिषदोमें ( उपनिप्रदोंके अध्ययनमें ) अधिकार नहीं 
है । अपने-जेसे संसारमै फँसे जीव उपनिषदोंके ज्ञानको 
पचा नहीं सकते, उपनिषदोंका बताया मार्ग अपने- 
जेसोंके लिये सुलभ नहीं हे | उपनिषदोंका तात्पर्य 
त्यागमें है । इन सब बातोंका विचार करके भगवान्‌ 
व्यासजीने श्रीमद्भागततशा्की रचना की है । 


जो पान-सुपारी, चाय नहीं छोड़ सकते और जो 
दो-चार घंटे कथामें बेठे तो भी नसवार ( छौंकणी ) 
की डिब्बी नहीं छोड़ सकते हैं, वे काम-क्रोधादि 
विकारोंको केसे छोड़ सकेंगे | फिर उनका कल्याण 
केसे हो? वे संसारसे लिप्त होनेके कारण अपना 
कल्याण-पथ नहीं पहचानते । उनके लिये साधनका 
यह पथ दुग्म भी है । 

जो कामछुखका उपभोग करते हैं वे योगाम्यास 
नहीं कर सकेंगे | भोगी यदि योगी होने जायेगा तो 
वह रोगी हो जायेगा । ज्ञान-मार्गमै जिसका पतन 
होता है वह नास्तिक बनता है । योगमार्गमे जिसका 
पतन होता है वह रोगी बनता है । भक्तिमा्गेमे 
जिंसका पतन होता है वह आसक्त बनता है | कलि- 
युगी मनुष्य योगाम्यास नहीं कर सकता । अतः भागवत- 
शाक्षकी रचना कलियुगके जीवोंके उद्धार करनेके लिये 
की गयी है । इसमें कल्याणका सुगम पथ दरित है | 


श्रीमद्भागव्रतमें एक नवीन मार्गदशन कराया गया 
है । हम घरबार और धंधा छोड नहीं सकते हैं? ऐसा 
कहनेवालोको भागव.शात्र कहता है--“निराश न हो, 
सब कुछ छोड़कर जंगलमें जानेकी जरूरत नहीं दै । 
केवळ जंगलमें जानेसे ही आनन्द मिळता दै, ऐसा 
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नहीं है |! जीव जब सब प्रकारकी प्रवृत्ति छोड़कर 
निवृत्तिमें बैठता है तब भी मनमें प्रवृत्तिके विचार आ जाते 
हैं | अत: जंगळमें जाना ही उपयोगी है- यद्द बात 
नहीं है । 

श्रीभागवतशाख्रका आदर्श दिव्य दै । गोपियोने घर 
नहीं छोड़ा । गोपियाँ घरका काम करती थीं । उन्होंने 
खधर्मका त्याग नहीं किया | वे वनमें नहीं गयीं । 
फिर भी ने श्रीमगवानकों प्राप्त कर सकी । श्रीमागवत- 
दाक्ष ऐसा मार्गदशन कराता है. कि योगीको जो 
आनन्द समाधिमें मिलता हैँ, वही आनन्द आप घरमे 
रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं । घरमें रहकर भी 
आप प्रमुको प्रसन्न कर सकते हैं । उन्हें पा सकते 
हैं | परंतु आपका प्रत्येक व्यवद्दार भक्तिमय हो जाना 
चाहिये । गोपियोंका प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय हो 
गया था | 

घरमै रहकर भी श्रीमगवानका दशन हो सकता 
है । गोपियोंको घरमै ही परमात्माका दर्शन हुआ है । 
गोपियाँ यही मानती थीं कि जहाँ हम जाती हैं, हमारा 
श्रीकृष्ण हमारे साथ है । ब्रजमें ऐसी गोपियोंके दशन 
करके उद्धवजीका ज्ञानगवे उतर गया श्रा--“ुनि 
गोपिन क्रो बैन ग्यान ऊधव को भूल्यौ।' गोपियोंके 
सत्संगके बाद उद्धवजी कहने लगे--- 

वन्दे नन्द्चजस्त्रीणां पाद्रेणुमभीश्णशः । 

यासां हरिकथोदूगीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 

“नन्द्‌ बाबाके ब्रजमें रहनेवाळी इन गोपियोंकी 
चरणरजको में बार-बार प्रणाम करता हूँ ओर इसे 
मस्तकपर चढ़ाता हूँ | अरे, इन गोपियोंने भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णकी लीलाकथाओंके सम्बन्धमें जो गुणगान किये 
हैं वे तो तीनों लोकोंको पवित्र कर रहे हैं और सदा- 
सर्वदा पवित्र करते रहेंगे | 


[ भाग ५८ 


गोपियाँ सबमें श्रीभगवानको निहारती हैँ । वे कहती 
हँ- इस वृक्षमें, ळतामें, फूलमें, फलमें मुझे मेरा प्यारा 
प्रमु दीखता है । मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही 
नहीं है । गोपियोंको घरमे ही श्रीपरमात्माका साक्षात्कार 
हुआ है । श्रीमागततमें कहा है कि घरमें रहो, अपना 
व्यवहार करो, फिर भी परमात्माको प्राप्त कर सकोगे । 
घरमै रहना पाप नहीं है, परंतु घरको मनमें रखना 
पाप है | सबको साधु होनेकी जरूरत नहीं । यदि 
आप सब संन्यास ले ढँगे तो साधु-संन्यासियोंका 
खागत कौन करेगा ? उनका सम्मान कोन करेगा १ 

गोपियोंकी प्रेमळक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि 
उनको घरमै रद्दते हुए भी प्रभुकी प्राप्ति हुई है । ते 
श्रीकृष्णरूप बनी हैं | इस प्रकार श्रीकृष्णमें जिसका मन 
मिलेगा वह श्रीकृष्णरूप हो जायेगा । ऐसे अलौकिक 
भक्तिमार्गका वर्णन किया है भगवान्‌ व्यासनारायणने 
इस भागवत-शालमें । इसी भक्तिद्वारा परमात्माका 
साक्षात्कार होगा । 


श्रीमद्भागवत आपके प्रत्येक व्यवहारको भक्तिमय 
बना देता है । भागवत व्यवहार और परमार्थका समन्वय 
कर देता है । घरमें भी आपको वही आनन्द मिलेगा 
जो योगी वनमें बेठकर भोगते हैं । योगी समाधिमें जैसा 
आनन्द पाते हैं वेसा आनन्द गृहस्थको भी प्राप्त हो 
सके, इसलिये भागवत-शाख्रकी रचनाकी गयी है । 
संसारके विषय-सुखोंके प्रति वेराग्य हो और प्रभुके प्रति 
प्रेम जागे, यही श्रीमागत्रतक्की कथाळीलाओंका उद्देश्य है । 
मागवत अर्थात्‌ भगवानूको मिळने-मिलानेका साधन | 
संतोंका आश्रय लेनेवाळा संत बनता है, भागवतका 
आश्रय लेनेत्राढा भगवान्‌ होता है । भागवतकी यह 

महिमा अद्वितीय है ' 
( क्रमशः ) 


मक ककल 
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संख्या ३ ] केशावतार ४९९ 
केशावतार 


( औचेतन्पचरितामतकी डा० राघागोविन्दनाथकी टीकाके आधारपर ) 


केश? शब्दके पर्यायवाची संस्कृत शब्द हैं---कच, 
कुन्तळ, चिकुर आदि; हिन्दीमें प्रचलित शब्द है बाल | 
केशावतारसे साधारणतया लोग भगवानके बालोंका 
अवतार मानते हैं | बिष्णुपुराणमे उल्लेख है - 


एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्‌ परमेश्वर: । 
उज्ञहारात्मनः केशो खितकृष्णो महामुने ॥ 
उवाच च सुरानेती मत्केशो वसुधातले । 
अवतीये भुवोभारक्लेशहानिकरिष्यतः ॥ 
( वि० पु० ५ | १ | ५९-६०) 
महाभारतमें भी उल्लेख मिळता है--- 


ख चापि केशो  हरिरुद्धवहे 
शुक्ळमेक्रमपरं चापि कृष्णम | ` 
तो चापि केशो निविशेतां यदूनां | 
कुले स्त्रियो देवकीं रोहिणी च ॥ 
तयोरेको बलदेवो बभू 
योऽसौ इवेतस्तस्य देवस्य केशः । 
कृष्णो द्वितीयः केशवः सम्बभूव 
केशो योऽसो वणेतः कृष्ण उक्तः ॥ 
( मद्दाभा०आ० १९६ | ३२-३३ गीताप्रेसः १८९ | ३१ 
भण्डारकर सं० ) 


“उस समय श्रीहरिने दो केश निकाले, एक 
खेत और दूसरा श्याम | ये दोनों केश यदुवंशकी दो 
्नियोमें--देवकी और रोहिंणीमें प्रविष्ट हृए । उनमेंसे 
रोहिणीके बलदेव प्रकट हुए, जो भगवानके खेत केरासे 
थे, दूसरा केश जो श्याम वर्णका बतलाया गया है, 
वही देवकीके गर्भसे भगवान्‌ श्रीक्ष्णरूपमे प्रकट 
हुआ । श्रीमद्भागवतकी उक्ति इस प्रकार है-- । 


भूमेः सुरेतरवरूथविमदिंतायाः 


क्लेशव्ययाय कलया सितक्रष्णकेशः । 
जातः करिप्यति जनानुपलक्ष्यमागः 
कमीणि चात्ममहिमोपनिचन्धनानि ॥ 
( श्रीमद्भा० २ | ७ । २६ ) 

असुर सेना निपीडित पृश्वीका भार हरनेके लिये 
स्वेत-क्ृष्ण-केश भगवान्‌ अपने अंश बलदेवके सहित 
अवतीर्ण होकर अपने असाधारण माधुरी और महिमाका 
प्रकाश करके लीला करेंगे | उनके लीला रहस्य सबको 
ही दुय होंगे | 

श्रीमद्वागवतके इस इलोकमें पृथ्वीका भार हरण 
करनेके लिये जिनके अवतीर्ण होनेकी बात कही गयी 
है, उनको 'सितकृष्णकेश:!---वेत-कृष्ण-केशायुक्त? कहा 
गया है । विष्णुपुराण और महामारतकी उक्तिके यथाश्रुत 
अर्थके साथ संगति रखकर अर्थ करनेसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि क्षीरोदशायी नारायण ही प्रथ्वीका भार 
हरण करनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं; क्योकि विष्णुपुराण 
और महाभारतके इलोकके यथाश्रुत अर्थसे क्षीरोदशायी ही 
३वेत-कृष्ण-केायुक्त लगते हैं । 

पर भावुक भक्तोंकी इश्सि इन उक्तियोंके अर्थ कुछ 
बिशेष सारगर्भित% हैं | कारण यह है कि “केश” झाब्दका 
साधारण अर्थ है---“वाल! | पूर्वोल्लिखित उलेकोंमें “बाल” 
अर्थमें ही 'केश! शब्द व्यतरहत हुआ है- ऐसा 
माननेपर यह भी मानना होगा कि भगवानके शरीर- 
के बाल खभावतः ही खेत-क्रष्ण हैं, अर्थात्‌ उनके 
कुछ बाल खभावतः ही सफेद ( पके हुए ) हैं एवं 
कुछ बाल स्वभावतः ही काले ( कच्चे ) हैं, अथवा 


% 'शारदातिल्फादि/के अनुसार वेष्णवोके--विष्णु, पुरुषोत्तम, राम-कृष्णादि-उपासक-भेदसे तथा रामानुज, वल्लम, 


निम्बार्क, चैतन्य, रामानन्दादिके भेदसे कई मुख्य एवं अवान्तर सम्प्रदाय तथा मान्यताएँ हैं | कृणपरकताकी हृष्टिसे 
यह आलंकारिक लेख बहुत अनुसंघानपूर्ण है बेसे यह 'सनातनशिक्षा/में भी खस्पान्तर्से प्रकाशित है | 
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Woo 


कल्याण 


[ भाग ५८ | 


उनके मस्तकके बाल पहले सभी काले थे। काल पाकर 
उनमेंसे कुछ पककर ३वेत ( याने सफेद ) हो गये हैं । 
पर इसका कोई प्रमाण कहीं भी नहीं मिलता-*न्न॒ चास्य 
नेखर्गिकसितक्रष्णतेति प्रमाणमस्ति ।? ( श्रीमद्‌भा० 
२।७। २६ इलोकक्री क्रमसंदर्भ टीका ) 

“अतएव उनके बाल खभावतः ही ३वेत-कृष्ण हैं?-- 
यह अनुमान विचारयुक्त नहीं है ओर उनके बाल पहले 
भी कृष्णवर्ण थे, काल पाकर पीछे कुछ वाळ पककर 
श्वेतवर्ण ( सफेद ) हो गये---ऐसा प्रमाण भी ग्रहणीय 
नहीं हो सकता । यह अनुमान खीकार करनेमें मानना 
होगा कि भगवान्‌ नारायण भी साधारण मनुष्यकी 
तरह कालके प्रभावके अधीन हैं | देवता मात्र ही निर्जर 
( जराविहीन ) हैं, यह बहुत प्रसिद्ध है । भगवान्‌ 
कालके प्रभावसे अतीत हैं | जरा या बाद्धक्य (वृद्धावस्था ) 
के कारण ही लोगोंके मस्तकके बाल पककर सफेद हो 
जाते हैं। भगवानूके लिये जरा वार्धक्य या श्वेतकेशता सम्भव 
नहीं, उनका रूप नित्य है -येयथाश्रुतमेवेदं व्याख्यातं 
ते तु न सम्यक परासृष्टवन्तः यतः खुरमात्रस्येव 
निर्जरत्व प्रसिद्धम्‌ । अकालकलिते भगवति 
जरानुद्येन केशशोक्कः्यानुपपत्तिः |# ( श्रीमद्वा ० 
२ | ७ | २६ इलोककी क्रम-संदर्भ टीका । ) इस 
प्रकार देखा गया है कि इलोकस्थित “केश” शब्दका 
“बाळ? अर्थ विचारयुक्त नहीं है | तब किस अर्थमें 
व्यवहृत हुआ है---यह देखा जाय । 


विष्णुपुराण, महाभारत या श्रीमद्भागवत---सभीमें 
किरा! शब्द ही व्यत्रहत हुआ है । कच, कुन्तल, चिकुर 
आदि जो भी शब्द बाल" के द्योतक हैं, उस प्रकारका 


% तथापि भगवानके कुछ केश श्वेत अवश्य हैं | उनका नाम ही “मुञ्जकेश? दै; ( महाभा० शान्तिपर्य ३४२ | १०७- 
१३४ ) | उनके वक्षःस्थल्पर रुद्रशूळाविद्ध अङ्कुप्रमाण श्वेत केशोंका आवर्त्तचिह ही “श्रीवत्स? नामसे निर्दिष्ट होता है 
“केशा नारायणस्य ६? ( वही ११२ तथा भागवतटीका स०, मानसपी० टीका ) । तत्तत्सम्प्रदायग्र द 
मिश्रकेशी आदिके भी कुछ बाळ सवेत निर्दिष्ट हैं । † यहाँ भी “ईशस्य केशान्‌ बिदुरम्बुबाह ८ 
दीजता है । विशेष जानकारीके ल्थि रत्नगर्भ, नीलकंठ श्रीधर, विष्णुचित्त आदिकी भी 


कोई भी शब्द कहीं भी व्यवह्ृत नहीं हुआ है। | 
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब स्थानोमें केश? | 
शब्द एक विशेष अर्थमें व्यवहृत हुआ है । भगवानके | 
अंश-( तेज, किरण, शक्ति आदि-को विशेष अर्थमें | 
भेर? कहा जाता है, इसका प्रमाण विद्यमान है । | 
सहस्तनाम-भाष्यमें उद्धृत महाभारत-बचनसे देखनेमें | 
आता है, भगवान्‌ कहते हैं--मुझमें विद्यमान अंशुसमूह 
( ज्योति:समूह ) का नाम "केश? है, इसीसे सर्वज्ञ | 
मुनि-सत्तम-गण मुझे “केशव? कहते हैँ-- | 


अंशवो ये प्रकाशन्ते ममैते केशसंन्ञिताः। | 
सर्वज्ञाः केशवं तस्मान्मामाहु्ुनिसत्तमाः ॥† | 
( गीताप्रेस, महा० भा० शान्तिपवे ३४१ । ४८-४९) | 
भाण्डारकर महा० भा० शान्तिपव ३२८ | ४३ ) 


केशव केश? शब्दके उत्तर मतुबनमें “व? प्रत्यय | 
है अर्थ है विशिष्ट केरावाळेव्यक्ति त्रिण्णु-कृष्ण ही केशव | 
हैं। मोक्षधर्ममें वर्णित है कि नारदने भगवानूके मध्य नाना | 
वर्णकी किरणोंका दर्शन किया था । श्रीकृष्णके अवतार- | 
प्रसङ्घमै सर्वत्र ही जव केश” शब्दका प्रयोग हुआ है, 
कहीं भी बाल-वाचक् कच आदि कोई-सा भी एक भी 
शब्द व्यवह्वत नहीं हुआ ओर भगवानूने जब स्वयं अपने 
मुखसे कहा है कि उनकी ज्योतिः या किरणको ही “केश | 
कहा जाता है, खयं नारदने भी जब अपनी आँखोंसे | 
भगवानूके बीच नाना वर्णकी ज्योतिका दर्शन किया है, | 
तब ऊपर उद्धृत इलोकमें “ज्योतिः? अर्थमें ही केरा | 
व्यवह्ृत हुआ है--इसमें किसी भी प्रक्रारका संन्देह 
नहीं रह जाता | 'तत्र च सर्वत्र केशेतरशब्दाप्रयोगात्‌ | 
नानाव्णाशूनां श्रीनारददप्रतया मोक्षधर्मप्रसिद्भेश्च |? ! 


| 
। 


| 


| 
अन्थानुसार महालक्ष्मी | 
हान्‌? वत्‌ बहुवचनान्त रूपक | 
व्याणएँ द्रष्टव्य है 
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संख्या ३ ] 


( श्रीकृष्णसन्दर्भ २९ ) 
श्रीनृसिहपुराणमें भी इस सिद्धान्तका समर्थक प्रमाण 
मिलता है--- 


देवक्ष्या वसुदेवाञ्च अवतीर्य महीतले | 
सितक्कष्णे च मच्छक्ती कंसादीन्‌ घातयिष्यतः ॥ 
( नरसिंहपुराण ५३ | ३२ ) 
श्रीनरसिंहपुराणमें श्रीचृसिहदेवने कहा है 
सितासिते च मच्छक्ती इति तच्छक्तिद्वारेव 
श्रीकृष्णेन तद्घातनापेक्षया । श्रीकृष्णसंदर्भ (२९)। 
मेरी 
कंसादिकी हत्या करेगी ।7% उक्तिका तात्पर्य यही है 
कि श्रीवृसिंहदेवकी असुर-घातक-शक्तिने ही श्रीरामकृष्णमें 
रहकर कसादिका वध किया थ। | 


लि 


( लेखक---डॉ 

भारतीय चिन्तनधारामें शाम? शब्द अतिप्राचीन है | 
देशकी सभी भाषाओं, उपभाषाओं एवं बोलियोंमें राम- 
साहित्य किसी-न-किसी रूपमें उपलब्ध होता है | अब 
तो भारतके बाहर अनेक देशोंमें भी राम-साहित्य जोरोसे 
प्रचलित हो रहा है । विश्वके सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ 
वेदोंमें भी राम शब्दका प्रयोग हुआ है । 

रामके अर्थपर विचार करते हैं तो बड़ा आश्चर्य 
होता है । जिस निगूढ़ तत्को वेद, उपनिषद्‌, 
गीता, रामायण, शास्र भी कठिनाईसे विज्ञापित कर पाते 
हैं, उसे लोक्मानसने .कैसा आत्मसात्‌ कर लिया है | 
इसमें क्रमशः अन्तर्यामी राम, अवतारी राम, एकेरवर राम 
और ब्रह्मरामका खरूप स्पष्ट है । 

लोक-मानसमें जो वस्तु पड जाती है, वह सुदीर्ष- 
कालतक अपने सरलतम रूपोंमें पड़ी रहती हैं । रामकी 
उपासना. गोखामी तुल्सीदास, सूरदास आदिकी है। 
भर्म राम उपनिषद्‌, वेदान्तमें चित्रित हैं | फिर भी 


लोकमें श्रीरामनवमीका मद्य 
प का... 


७५०१ 
स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार-हरण । 
स्थितकत्ता विष्णु करे जगत पालन ॥ 
पर्ण भगवान्‌ अवतरे जेइ_ काले । 
आर सब अवतार ताते आसि मिळे ॥ 
अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे। 
विष्णुद्वोरे करे कृष्ण असुर संहारे ॥ 

( चै० च० आ० ४। ७, ९, १२) 
श्रीन्ृसिहदेवमें जो असुर-संहारिणी-शक्ति विराजित है, 
वही श्रीक्रष्णके अभ्यन्तरस्थित विष्णुसे विकसित होकर 


शुक्छ ( सित), कृष्ण (असित) शक्ति अशुर्संहार करती है | ( अंशु, किरण, तेज, शक्ति 


प्रभृति एक ही अर्थ-बाचक शब्द हैं । ) 
इस प्रकार यहाँ विष्णुपुराण आदिके स्लोकोमै तेज या 
शक्ति-अर्थमें ही “केश” शब्द व्यवहत हुआ दीखता है । 


लोकमें श्रीरामनवमीका महत्त . .. 


० जी० आर साक्षी, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०, बी० एड्‌ ०) योगविद्‌, साहित्यालंकार, आयुवेदरत्न ) 


लोकमें जो महत्त्व अवतारी रामको मिला वह अन्यकी 
अपेक्षा सरळ, सहज एवं बोधगम्य है । उसीके सम्बन्धमें 
गोखामीजी कहते हैँ-- | | 
जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़ असुर अधम अभिमानी ॥ . 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हरहिं कृपानिधि सजन पीरा॥ 
( रा० च० मा० १| १२० । ३:४) 
ईश्वरकै अवतारके इसी कारणकी पुष्टि गीताद्वारा-भी 
हो जाती है--. त 
यदा यदा हि .ध्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खूज़ाम्यहम्‌ ॥ _ 
परिवाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्रताम। 
«® * 1 मि ५२ च्या 
धर्मेसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे ॥ 
हे (गीता ४ । ७५८ ) 
जा-अच 6. लोक 
प्रमुके इसी हितकारी खख्सकी' पूजा-अचेना लोक 
करता आ रहा है| प्रबुके गुण तो अनेक हैं, उन्हे 
अनिर्वचनीय कहा गया है । कबीरदास इस प्रकार 
कहते है--. जण फु Ne 


` #नरसिंहपुराणके मूल पाठानुसार ये वचन भगवान्‌ नसिंहके नहीं साक्षात्‌ चतुभुज विष्णुके ही हे । अतः अधिक महत्वके 2 
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५०२ 


धरती सब कागद करों छेखणि सब बनराइ | 
सात समुंद की मसि करों तब हरिगुण लिखा न जाइ ॥ 


प्रभुका लोकरक्षक खरूप कितना आवश्यक है ! 
वर्तमान परिस्थितियोंमें कितना प्रासङ्गिक है ! यह बढ़ते 
हुए जीवन-संघर्ष, नेतिक मूल्योंमें गिरावट, सर्वत्र बढ़ता 
हुआ भ्रष्टाचार, पापाचार, व्यभिचार, बलात्कार, अराजकता, 
स्वार्परता, व्यावसायिक अनैतिकता, अनुशासनहीनता, 
मार-खाड, हड़ताल, पड़ताल,  चोरी-इकेती, सिदित, 
अनाचार, अत्याचार, सिफारिश, खुशामद आदि अनेक 
अपमूल्योंक्रो देख स्थितिका सहज अनुमान लगाया जा 
सकता है | इन्द्रिय-संयम नहीं है | खान-पान ठीक नहीं 
है । जनसंख्या लगातार बढ़ रही है । समस्याएँ घुरसा-सा 
मुँह फाड़े खड़ी हैं | सीमाओंपर खतरे बढ़ रहे हैं, फिर 
भी मनुष्य नहीं चेत रहा है, यही आश्चर्य है । 


रामका जीवन सम्पूर्णतया लोक-संग्रहीका जीवन है । 
उनकी सम्पूर्ण शिक्षा, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्रके 
लिये हितकारी है । उनके परित्रासे नियोजित 
परिवारकी प्रेरणा सहज मिल जाती है | वनचारी कोल, 
भील, किरात, केवट; शबरी आदि अनेक निम्न 
जातियोंसे उनका अनुराग आदशेकी स्थापनाका स्पष्ट 
संकेत हैं । त्रन-जीत्रनके प्रति उनकी ललक वनोंको 
आरक्षणा स्पर सन्देश है | परिचारके सभी आदरा 
सम्बन्धोंकी स्थापना त्रि्वरते हुए परिवारोके लिये बह 
मूल्यवती प्रेरणा है | भरत, राम, लक्ष्मण, हनुमान्‌का 
चरित्र वतमान पदलोळुप शासोंको आत्मग्लानि उत्पन्न 
करनेम पूर्ण सक्षम हे । रामका चरित्र कितना दिव्य है ! 
उन्हें अपने शत्रु रात्रणके प्रति भी हृदयमें आदर है .। 
बे त्रिमीपणसे साम्रह उसका श्राद्ध कराते है । 


रामक! चरित्र एक साथ ळोक-परलोक, व्यक्ति- 


कल्याण 


[ भाग ५८ 


समाज सभीका पथप्रदशेक है | अवश्य ही आजके 
जीवन-मूल्योंमें परिवतन आ गया है तो भी व्यक्तिका 
चरित्र सर््रोपरि होता है । उसके अभातरमें देश पतनके 
गर्तमें चला जायेगा | आज रामचरित्रकी, रामचरित- 
मानसंकी व्याख्या आधुनिक चारित्रिक आत्रश्यक्ताके 
दृश्कोणसे होनी चाहिये । उनके चरित्रकी अलोकिकता 
बृद्धों, संन्यासियों, मुमुक्षुओंके उपयोगकी वस्तु है । वे ही 
उसकी गहराईका आस्वाद भी लेनेमें सक्षम हैं । इसके 
अतिरिक्त भी जीवन-जगतूके अनेक सूत्र रामके 
चरित्रमें ऐसे हैं, जो जीवनके अनेक प्रसंगोमे प्रेरणा 
देते हैं । यही कारण है कि उत्तरभारत, मध्यभारत ओर 
जहाँ-जहाँ भी रामसाहित्यके प्रेमी हैं, रामनवमीपव बड़े 
धूम-घामसे मनाया जाता है--- 

यह पव चेत्र माह, झुक्लपक्षकी नवमीको मनाया 
जाता है । इसी दिन दोपइरमें राजा दशरथके पुत्र- 
रूपमें अयोध्यामें मात्रात्‌ श्रीतमने अत्रतार लिया था | 
रामप्रतापसे समी कुछ अनुकूल हो गया था । गोल्लामी 
तुलसीदास लिखते हें--- 
नोमी तिथि मधु मास पुनीता ।सुक्रल पच्छ अभिजित हरि प्रीता॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा । पावन काल लोक बिश्रामा॥ 

( रा० च० मा० १ | १९०। १) 

हम रामोपासकोंको चाहिये कि इस तिथिको 
श्रीरामजन्मोत्सव परम श्रद्वा एवं उल्लासके साथ मनायें । 
इससे रामालोक हमारे अन्त:करणको आलोकित करेगा | 

हम पूरी श्रद्वाभक्तिसे अपनेमें ही श्रीरामक्रे आचरणको 
उतारनेका प्रयत्न करें | फिर तो आल्लुरभात्र स्वतः 
शरनेःानेः कम होता जायेगा ओर रामकृपा बढ़ती 
जायेगी । रामराज्यका सुख अनुभवमें आने छगेगा | 
रामनामके स्मरणके साथ-साथ सदाचरण, सत्कमेमि जुटे 
रहें । उसके प्रचारप्रसारको ही अपना पुनीत कर्तव्य समझें । 
तभी हमारा श्रीतमनत्रमी-उत्सत्र मनाना सार्थक होगा । 


— 2D 
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गीताका कर्मयीग ६० 


गीताका कर्मयोग-६० 
[ श्रीमहुगवद्णीताके चोथे अध्यायकी विस्तत व्याख्या ] 
( परम श्रद्धेय स्वामी श्रीराममुखदासजी महाराज ) 


[ वर्ष ५७ अङ्क 1२, पृष्ठ-संख्या ९५५ से आगे ] 


सम्बन्ध-कम, अकम और विक्रम--इन तीनोंमें 
विक्रमं तो करना ही नही हे और कर्मको अकर्म 
बनाना है । इसलिये कर्म करते हुए मी वह अकर्म कैसे 
बन जाय--इसका भगवान्‌ अगले पाँच इलोकोमें 
( उन्नीसर्वेसे तेईसवें श्लोकतकमें ) विस्तारसै विवेचन 
करते हैं | 
पहले अगले दो रलोक़ोंमें भगवान्‌ कर्ममें अकर्म 
और अकर्ममें कर्म देखनेवाले अर्थात्‌ कमोका त्त 
जामनेवाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुषका वर्णन करते हैं। 
इलोक--- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
श्ञानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥१९॥ 
मावार्थ-कामनाओंकी उत्पत्ति संकल्पसे होती है । 
कमयोगसे सिद्ध महापुरुषमें संकल्प भी नहीं रहता, फिर 
कामनाका तो कहना ही क्या है; उसके द्वारा होनेवाली 
` सम्पूर्ण क्रियाएँ कामनाके संकल्पसे रहित होती हैं । 
उसकी कोई मी क्रिया अपने लिये नहीं होती, अपितु संसार- 
मात्रके हितके लिये होती है | कर्मोका खयंके साथ कोई 
सम्बन्ध है ही नहीं, इसलिये अपने लिये कुछ करना नहीं 
है---इस ज्ञानके द्वारा उसके सम्पूण कमे भस्म हो जाते हैं। 
वतेमानके कर्म ही नहीं, सञ्चितकम मी सर्वथा भस्म हो 
जाते हैं । प्रारन्प्रकमं अनुकूल या प्रतिकूछ परिस्मितिके 
रूपमै उसके सामने आते हैं; परन्तु उनसे सुखी या 
दुःखी न होनेके कारण वे भी एक प्रकारसे भस्म हो 
जात हैं | सम्पूण कम करते हुए भी कमोसे निर्लिप्त 
रहनेवाले कर्मयोगीकी महिमा गाते हुए भगवान्‌ कहते 
हैं कि उसे ज्ञानिजन भी पण्डित ( बुद्विमान्‌ ) कहते 


हैं; क्योंकि वह सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी कमेसि 
सवथा निर्लिप्त रहता है | अतः वह कमयोगी ही वास्तबमे 
बुद्धिमान्‌ है । 

अन्वय्‌-यस्य, कामसंकल्पवर्जिताः, सर्वे, समारम्भाः, 
ज्ञानाग्निदखकर्माणम्‌, तम्‌, बुधाः, पण्डित" आहे: ॥१९॥ 


पद-व्याख्या-यस्य कामसंकरपवर्जिता:-जिसके 


कर्म कामनाके संकल्पसे रहित हैं । उत्पत्ति-बिनाशशील 
वस्तुओंकी स्मृति 'स्फुरणा? कहलाती है । जिसकी स्मृति 
आयी, उस वस्तुमें सत्ता और प्रियता होना संकल्प 
है । ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये~ 
यह कामना है | कामनाओंकी उत्पत्ति संकल्पसे 
होती है--*संकल्पप्रभवान्‌ कामान्‌ (गीता ६। २४)। 
कमयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषमें कामनाका मूल 
यह संकल्प रहता ही नहीं । संकल्प न रहनेसे 
कामनाका मूझोच्छेद हो जाता है | इसलिये उसे यहाँ 
कामनाके संकल्पसे रहित बतलाया है । 

कामनाका संकल्प कर्मका बीज है | कामनाका 
संकल्प न रहनेपर कर्म अकम हो जाते हैं अर्थात्‌ कम- 
का कर्मत्व नहीं रह जाता, अत; वे कर्म बाँधनेवाले 


नहीं होते । सिद्र महापुरुषमें कामनाका संकल्प 


न रहनेसे उसके द्वारा होनेवाळे कमे बन्धनकारक नहीं 
होते । उसके द्वारा लोक-संग्रहा सम्पूर्ण कम होते हुए 
भी वह उन कर्मोसे खतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है । 
मोटरकी चार अत्रस्थाएँ होती है 

१-मोटरके गेरेजमें खड़ी रहनेपर न इंजन चलता 
है ओर न पहिये चलते हैं, २-मोटर चाळू करनेपर 
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५०४ 


इंजन तो चलने लगता है, पर पहिये नहीं चलते, ३- 
मोटरको बहाँसे रवाना करनेपर इंजन भी चलता है और 
पहिये भी चलते हैं, ४-निरापद ढाल्वौँ मार्ग आनेपर 
इंजनको बंद कर देते हैं और पहिये चलते रहते हैं । 
इसी प्रकार मनुष्यकी भी चार अवस्थाएँ होती हैं--. 
१-न कामना होती है और न कम होता है; 
२-कामना होती है, पर कर्म नहीं होता; ३-कामना भी 
होती है और कमे भी होता है; ४-कामना नहीं होती 
और कम॑ होता है। 
मोटरकी सबसे उत्तम ( चौथी ) अवस्था यह है 
कि इंजन न चले और पहिये चलते रहें अर्थात्‌ तेल भी 
खच न हो और रास्ता भी तय हो जाय । इसी प्रकार 
मनुष्पकी सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो 
और कर्म होता रहे । ऐसी अवस्थावाले मनुष्यको 
ज्ञानिजन भी पण्डित कहते हैं। 
सर्वे समारम्भाः--सम्पूण कतंव्य-कर्म हैं । 
“समारम्भाः पदका यह भाव है कि कर्मयोगसे 
सिद्ध महापुरुषके द्वारा प्रत्येक कम सुचारुरूपसे, 
साङ्गोपाङ्ग और तत्परतापूवंक होता है | दूसरा एक यह 
भाव भी है कि उसके कर्म शात्रसम्मत होते हैं | उसके 
द्वारा करनेयोग्य कम ही होते हैं । जिससे किसीका 
अहित होता हो, वह कम उससे कमी नहीं होता । 
“सर्वे, पदका यह भाव है कि उसके द्वारा होनेवाले 
सब-केसब कर्म कामनाके संकल्पसे रहित होते हैं । 
कोई-सा भी कर्म संकल्प-सहित नहीं होता । प्रातः 
उठनेसे लेकर सोनेतक शौचस्नान, खाना-पीना, पाठ- 
पूजा, जप-चिन्तन, ध्यान-समाधि आदि शरीर-नि्वाह- 
सम्बन्धी सम्पूण कर्म संकल्प-रहित ही होते हैं । 
ज्ञनाग्निद्ग्धकमोणम्‌--( ऐसा जो ) ज्ञानरूप 
अग्निसे दग्ध कर्मोवाला ( पुरुष है ) । 


नल मल गा त कका -- “यज्ञात्वा मोक्ष्यसेञ्युभात्‌, ( गीता ४ | १६ ) तथा "एव ज्ञात्वा विमोश्व्यसे? 


यही बात कही गयी है । 


कल्याण 


| माग ५८ 
अ 
कमोंका सम्बन्ध "पर!-( शरीर-संसार-) के साथ है, 
“ख!-( खरूप-) के साथ नहीं; क्योंकि कर्मोंका 
आरम्भ और अन्त होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों-का- 
त्यों रहता है-इस तत्त्वको टीक-ठीक जानना ही 
ज्ञान? है । इस ज्ञानरूप अग्निसे सम्पूर्ण कम भस्म हो 
जाते हैं अर्थात्‌ कमेंमें फळ देनेकी ( बाँधनेकी ) 
शक्ति नहीं रहती ।# 


वास्तवमें शरीर और क्रिया--दोनों संसारसे अभिन्न | 


हैं; पर “स्वयं? सवथा भिन्न होता हुआ मी भूलसे इनके 
साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है | जब महापुरुषका 
अपने कहळानेत्र ळे शरीरके साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता, तत्र जैसे संसारमात्रसे सब कम होते हैं, वै से 
ही उसके कहळानेवाले शरीरसे संत्र कम होते हैं । 
इस प्रकार कमोसे निर्लिप्तताका अनुभव होनेपर उस 
महापुरुषके वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, अपितु 
संचित कर्म भी सवथा नष्ट हो जाते हैं | प्रारब्ध-कर्म 
भी केवळ सुखदायी या दुःखदायी परिस्थितिके रूपमें 
उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं; परन्तु फलसे 
असङ्ग होनेके कारण वह उसका भोक्ता नहीं बनता 
अर्थात्‌ किद्धिन्मात्र भी सुखी या दुःखी नहीं होता । 
इसलिये प्राएव्व-कम भी अस्थायी परिस्थितिमात्र उत्पन्न 
करके नष्ट हो जाते हैं। 

तम्‌ बुधाः पण्डितम्‌ आहः--उसे ज्ञानिजन भी 
पण्डित ( बुद्विमान्‌ ) कहते हैं । 

जो कर्मोका खरूपसे त्याग करके परमात्मामे 
लगा हुआ है, उस पुरुषको समझना तो सुगम है, पर 
जो कमेसि किश्चत्‌ भी लित हुए बिना ततरतापूर्वक 


कम कर रहा है, उसे समझना कठिन है । सन्तोंकी 
वाणीमें आया है--- 


(गीता ४। ३२ ) पदोंमें भी 
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संख्या ३ ] 


महाभागवत 
क फि तक त 
त्यागी शोभा जगतर्से करता है सब कोय । 


हरिप्रा गृहस्थी संतका भेदी बिरछा होय ॥ 

तात्पय यह है कि संसारमै ( वाहरसे त्याग. करने- 
वाळे ) त्यागी पुरुषकी महिमा तो सब गाते हैं, पर 
गृहस्थीमें रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो 
निर्लिप्त रदता है, उस ( भीतरका त्याग करनेवाले ) 
पुरुषको समझनेवाला कोई तरिएळा ही होता है | 

जैसे कमळका पत्ता जल्में ही उत्पन्न होकर और 
जलमें रहते हुए भी जलसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही 


श्रीज्योतिपन्त 


Nf 


C ९ 
कमयोगी कमयोनि- मनुष्य-रारीर- ) में ही उत्पन्न 


होकर और कर्ममय जगतमें रहकर कर्म करते हुए भी 
कमोसे लिप्त नहीं होता ।% कर्मोसे लिप्त न होना कोई 
साधारण बुद्धिमानीका काम नहीं है । पिछले 
( अवारहवे ) इत्रोकमें भगवानने ऐसे कर्मयोगीको 
भनुप्योमे बुद्धिमान्‌? कहा है और यहाँ कहा है कि 
उसे ज्ञानिजन भी पण्डित अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ कहते हैं । 
भाव यह हे कि ऐसा कमयोगी पण्डितोंका भी पण्डित, 


ज्ञानियोका भी ज्ञानी 
ज्ञानी है [| 


महाभागवत श्रीज्योतिपन्त 


(४) 
अठारहवीं शताब्दिकी बात है । महाराष्टर-प्रान्तके 
सतारा जिलाके विटे नामक गाँवमें गोपाळपन्त नामक 
एक गरीब ब्राह्मण ग्रामके बालकोंको पढ़ाकर अपना 
काम चलाते थे । गोपालजी पढ़ानेमें बड़े ही चतुर थे। 
उस समय विश्वविद्यालयांकी परीक्षा तो नहीं थी, परंतु 
इन त्यागी ज्ञानी युरुओसे शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी जिस 
यथार्थ योग्यताको पाते थे, आजके डिग्रीधारी लोग 
अपने. नामके पीछे कई अक्षर जोड़ लेनेपर भी उस 
योग्यतासे प्रायः वञ्चित ही रहते हैं | उनके. सदाचार, 
शीळ, तप, धर्मपरायणता, सरता, श्रद्धा, संयम 
आदिकी तुलनामें तो आजका विद्यार्थी-समुदाय रखा 
ही नहीं जा सकता | पन्तजीकी पाठशालासे भी ऐसे 

ही बड़े-बड़े विद्वान्‌ निकले थे | 
पन्तजीके एक लड़का था, जिसका नाम था 
ज्योतिपन्त | पण्डितजी सभी लड़कोंको बड़े परिश्रमसे 
पढ़ाते थे, फिर अपने पुत्रके लिये तो कहना ही क्या 


था १ वे जी-जानसे परिश्रम करके उसे अपनेसे बढ़कर 
विद्वान्‌ बनाना चाहते थे, परंतु देवकी इच्छा कुछ 
और ही थी । ज्योतिपन्तक्री उम्र बीस वर्षकी पूरी हो 
गयी, परंतु पढ्नेके नामपर उसने सित्रा राम-नाम लेनेके 


और कुछ भी नहीं पढ़ा । ज्योतिपन्तका यज्ञोपवीत- | 


संस्कार होनेपर पिताने लगातार छः महीनेतक उसे तीनों 
समय संग्याकी शिक्षा दी, परंतु उन्हें गायत्री मन्त्र भी याद 
नहीं हुआ । लड्केकी ऐसी मन्दबुद्धि देवकर गोपाल- 
पन्तको जो दुःख होता था, उसका अनुमान कोई 
वैसा: ही विद्वान्‌ पिता कर सकता है । एक दिन 
पन्तजी उद्विग्न होकर विचार कर रहे थे क्रि ऐसे 
पुत्रसे तो पुत्रहीन रहना अच्छा है, यह मूर्ख तो मेरी 
विद्वत्तापप कलङ्क लगानेवाला होगा । इतनेमें ही ज्योति 
उनके. सामने आ गया, उसे देखकर पण्डितजीको 
दुःखके मारे गुस्सा आ गया और उन्होंने (इस घरमै 
रहना है तो विद्या पढ़कर आओ? कहकर उसे घरसे 
निकाल दिया । इस समा चारसे ज्योतिकी माताको बड़ा 


# निदृत्तिरपि मूढशा प्रवनत्तिस्पजायते । प्रवृत्तिरपि धीरस्य निउत्तिफलदायिनी॥ ( अष्टावक्रगीता १८ । ६१) 
“मूढ पुरुपकी नित्रृत्ति भी प्रद्नत्तिको उत्पन करनेवाली होती दै ओर ज्ञानी पुरुषकी प्रत्रात्त भी निवृत्तिरूप फलको 


देनेवाली होती है |» 


॥ श्हेषु पण्डिताः केचित्केचिन्मूर्खेपु पण्डिताः | सभायां पण्डिताः केचित्केचित्पण्डितपण्डिता; || 
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दुःख हुआ, उसने रोकर पतिसे कहा कि “खामिन्‌ ! 
आपने यह क्या किया ? मेरा ज्योति मूर्ख है, पर मेरे 
तो हृदयका वही एकमात्र अवलम्बन है । इकलोते 
लड़केकी घरसे निकालते आपको दया नहीं आयी, 
वह कहाँ गया होगा, क्या करता होगा, उसे कौन 
खानेको देगा ? आप पता लगाकर उसे छाइये । उसे 
आँखसे देखे बिना में अन्न ग्रहण नहीं करूँगी ।' 
इतना कहकर वह रोने लगी । पत्नीकी दशा देखकर 
और उसकी बातें सुनकर गोपालजीका हृदय भी पसोज 
गया, उनकी आँखोंसे आँसूकी बूँद टपक पड़ीं, वे 
पुत्रको खोजने निकले, परंतु कहीं पता नहीं लगा । 
उन्हें क्या माळूम था कि मेरी यह निष्ठुरता ही पुत्रके 
परम कल्याणका कारण बनेंगी ! 
(९७) 

ज्योतिपन्त घरसे निकाला जाकर अपने मित्रोके 
पास आया और उन्हें साथ लेकर -जंगलमें गया । 
गॉवके बाहर श्रीगणेशजीका एक जीर्ण मन्दिर था । 
श्रीगणेशजीके दर्शनकर ज्योतिपन्तने सरळ विश्वास 
और दृढ़ निश्चयके साथ कहा--'अहा ! ये तो विद्याके 
दाता श्रीगणेशजी ही मिल गये । अब क्या चिन्ता है? 
इनसे चौदह विद्या और चौंसठ कलाएँ माँग लेंगे | यह 
दयाळु क्या इतनी-सी दया हमलोगोंपर नहीं करेंगे । 
ळड़कोंने भी ज्योतिपन्तकी वातका समर्थन किया । 
तत्र ज्योतिपन्तने कद्दा- “अच्छा तो अब श्रीगणेशजीकी 
कृपा न होनेतक हृमळोगोंको पाम श्रद्धाके साथ यहीं 
बैठकर उनकी आराधना करनी चाहिये ।? साथियोंने 
कहां कि यह हमसे न होगा, तेरी इच्छा हो तो तू चाहे 
यहाँ बैठा कर, हमलोग तो यहाँ न रहेंगे | पहले ही बहुत 
देर हो गयी है, यदि थोडा-सा भी समय और, वीत गया 
तो हमारे माता-पिता बढ़त नाराज होंगेः--यों कहकर 
वे सब वहाँसे जाने लगे | ज्योतिपन्तने उन लोगोंको 
बहुत समझाया-बुझाया, परंतु किसीने उसकी बात नहीं 


कल्याण 


[ भागं ५८ 


मानी । अन्तमें ज्योतिपन्तने कहा कि (भइयो | तुमलोग 
जाना ही चाहते हो तो जाओ, मैं तो यहाँ बेठूंगा । 
जबतक श्रीगणेशजी दर्शन नहीं देंगे, यहीं बेठा रहूँगा । 
परंतु इस मन्दिरका दखाजा बंद करके उसे चूने-मिट्टीसे 
लीप दो, जिससे बाहरका कोई आदमी मुझे देख न 
सके । और गाँवमें जाकर मेरे सम्बन्थमें किसीसे कुछ 
कहना नहीं ।? लड़कोंने प्रतिज्ञा की और मन्दिरका 
दरवाजा बंद करके उसे मढीभाँति लीप-पोतकर सब 
अपने-अपने घरोंको चले गये । क्रिसीने भी ज्योतिपन्तके 
बारेमे किसीसे कुछ भी नहीं कहा । 

पुत्रका पता न छानेसे माता-पिताके क्लेशका पार 
नहीं है । पुत्र-वियोगमें दोनोंके दिन-रात रोते वीतते 
हैं । लगातार छः दिन हो गये, घरमें चूल्हा नहीं 
जला । छटी रातको गोपालजीको स्वप्नमें श्रीशिवजीने 
दर्शन देकर कहा, 'तुमछोग चिन्ता मत करो । मेरी 
कृपासे तुम्हारा पुत्र बड़ा ही भक्त और यशस्वी होगा । 


इधर छः दिनोंसे ज्योतिपन्त मन्दिरमें एकासनपर 
बैठा श्रीगणेशनीका ध्यान-स्तवन कर रहा है। छः 
दिनोंमें उसे भूख-प्यासने बिल्कुल नहीं सताया | 
बृत्तियाँ पूर्णरूपसे श्रीगणेशजीमें लग गयीं । सातवें दिन 
चतुर्मुजधारी श्रीगणेशजी महाराजने साक्षात्‌ प्रकट 
होकर अपना वरदहस्त ज्योतिपन्तके मस्तकपर रखकर 
उससे मनमाना वर माँगनेकी कहा । ज्योतिपन्त चेतना 
लाभकर भगवान्‌ श्रीगणेशजीके चरणोंपर गिर पड़ा और 
बोळा कि प्रमो | पहले तो मेरी विद्यालामकी इच्छा 
थी, परंतु अत्र तो मैं केवळ तत्वज्ञान और निष्काम 
प्रेमा-मक्तिकी भीख चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे 
और कुछ भी नहीं चाहिये । हे कृपासागर | मेरी 
इतनी-सी इच्छा आप पूर्ण कर दें ।' श्रीगणेशजी 
ज्योतिपन्तकी प्राथना सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और 
उसकी जीभपर “ॐ” लिखकर उससे कहने लगे “तेरी 
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काका | आज चा रन्छाचुसार तुझे विद्या तो दे दी गयी । तेरा दूसरा 
मनोरथ भी सफल होगा; परंतु उसके लिये अभी कुछ 
समय लगेगा | कुछ दिनों बाद तुझे काशी जाना पड़ेगा । 
वहाँ छ: महीने अनुष्ठान करनेपर श्रीव्यासजीके द्वारा 
गङ्गाजीमे तुझे मन्त्रकी प्राप्ति होगी, तब तेरी कामना 
पूण होगी । मेरी बातपर दृढ विश्वास राना और किसी 
समय कोई भी काय हो तो मुझे स्मरण करना, तुम्हारे 
स्मरण करते ही में दशन दूँगा | अत्र तुम अपने 
घर जाओ ।' 


विद्या प्राकर ज्योतिपन्त घर आ गया | आज माता. 
पिताके आनन्दका पार नहीं है । ज्योतिपन्तने माता- 
पिताको सारा हाळ सुनाया और उसकी विद्वत्ता देखकर 
उन्हें उसकी बातपर विश्वास भी हो गया | गाँवके लोगोंको 
जब ज्योतिपन्तके विद्या पढ़कर घर आनेका समाचार 
ज्ञात हुआ, तब लोगोंने उनके घर आ-आकर बधाइयाँ 
दीं। उन छड़कोंको बड़ा ही पश्चात्ताप हुआ, जो 
ज्योतिपन्तकी बात न मानकर जंगलसे लौट आये थे | 
(३) 
ज्योतिपन्तके मामा महीपति पूनामें पेशवाके एक 
प्रधान कार्यकर्ता थे और सम्पत्तिवान्‌ पुरुष थे । ज्योति- 
पन्तकी माताने छड़केकों काम सीखनेके लिये उसके 
मामाके पास भेज दिया | बड़े आदमीके यहाँ अभिमान 
गरीब सम्त्रन्धीकी कद्र नहीं होने देता । इसीके 
अनुसार महीपतिने संकोचवश मांजे ज्योतिपंतक्रो वहाँ 
रख तो छिया, पर उसे नौकरी दी चार रुपये माहवारी- 
की ही । उस जमानेमें चार रुपये कम भी नहीं थे, 
अतः ज्योतिपन्तका काम मजेम चळने लगा | 
दफ्तरमें हिसाब-किताबका काम बहुत चढ़ गया 
था | पेशवाने तीन दिनके अंदर सारे बही-खाते ठीक 
कर देनेका कड़ा हुक्म दे दिया | काम इतना अधिक 
था कि दफ्तरके सारे कर्मचारी लगकर भी उसे एक 
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महीनेसे कममें नहीं कर सकते थे | परंतु पेशवाकी 
आज्ञापर कुछ बोलनेकी हिम्मत भी किसीमें नहीं थी । 
महीपतिके चिन्ताका पार नहीं रहा । ज्योतिपन्तने 
मामाकी यह दशा देख, उससे कह्ा--'आप चिन्ता न 
करें, तीन दिनके अंदर सारे बही-खाते ठीक हो 
जायंगे । आप किसी एकान्त कमरेमें दावात, 
कलम, कागज, बढ्दी-खाते, बेठनेके लिये अन्छी गदी, 
तकिया, रोशनी, शुद्ध जल और फलाहारका सारा 
सामान रखवाकर कमरा बन्द करवा दें, तीन दिनमें 
सारा हिसाव लिखा जानेपर मैं इशारा कर दूँगा, तब | 
आप किवाड खुलवा दीजियेगा |! इस वातपर लोगोंने 
वड़ा मजाक उड़ाया, परंतु चिन्तातुर महीपतिने 
भगवानपर भरोसाकर भांनजेके कथनानुसार एक अलग 
कमरेमें सब व्यवस्था कर दी और उस कमरेमें चले 
जानेपर दरवाजा बंद कर दिया । ज्योतिपन्तने अंदर 
जाकर विधिपूर्वक भगवान्‌ श्रीगणेशजीका पूजन करके 
उन्हें स्मरण किया । तत्काल श्रीगणेराजीने प्रकट होकर 
स्मरण करनेका कारण पूछा । ज्योतिपन्तने पूजन-प्रार्थना 
करनेके बाद सारे समाचार छुनाकर हिसाब लिख 
देनेकी प्राथना की । भक्तभयहारी मत्रानीनन्दन 
छिखनेको बेठ गये और उसकी इच्छानुसार तीन दिनमै 
सारा हिसाव लिखकर तैयार कर दिया और अन्तर्धान 
हो गये | 

इधर बाहर छोगोंने महीप्रतिको समझाकर कहा कि 
“मळा, इतना बड़ा काम वह अनुभवश्न्य बाळक तीन 
दिनमें कैसे कर देगा ? आपने वब्चेक्ी वातयर विश्वास- 
कर बड़ी मूल की, कहीं बालक अंदर-ही-अंदर दम 
घुटकर मर जायगा तो व्यथंकी ब्रह्महत्या लगेगी और 
आपकी बहन सदाके लिये दुखी होकर आपको शाप 
देगी । भलाई इसीमें है क्रि आप दरवाजा खोलकर 
उसे बाहर निकाल दीजिये और फिर हिसाव लिखतरानेक्रा 
दूसरा प्रबन्ध सोचिये । 
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तीन दिन हो चुके थे, ज्योतिपन्त दखाजा खोलनेको 
कहना ही चाहता था, इतमेमें उसने उपयुक्त बातचीत 
भी सुन ली और पुकारकर तुरंत ही दखाजा खोलवा 
लिया । सारे बहीखाते पूरे तैयार देखकर सब लोग 
दंग रह गये । अक्षर तो इतने सुन्दर ओर आकप्रक 
कि लोग एकटक लगाये. उनकी ओर देखने लगे । 


' ` महीपति बहियोंक्रों लेकर हर्षोकुल्छ दयसे दरबार 


पहुँचे । पेरावाने आश्वयचकित हो . महीपतिसे काम 
करनेवालेका नाम पूछा ओर उसे दरबारमें बुलानेकी 
आज्ञा दी । महीपतिने . घर आदमी भेजकर 
ज्योतिपन्तको राजकीय पोराकमें आनेके लिये कहंलवा 
दिया । ज्योतिपन्त दरबारी पोशाक न पहनकर अपने 
नित्यके मामूली वेषमें दरबारमै आया और पेशाका 
यथायोग्य अभिनन्दन करके नन्नताके साथ एक ओर 
खड़ा हो गया । उसके निर्मळ तेजस्वी चेहरेको देखकर 
समी आश्रयमें इब-गये । पेशवाने बड़े प्रेमसे उसे अपने 
पास बुलाकर परिचय पूछा । ज्योतिपन्तने विनम्र मधुर 
खरोंमें.कहा--“राजन्‌ | में श्रीमान्‌ महीपतिजीकी बड़ी 
बहनका लड़का हूँ, मेरा नाम .ज्योतिपन्त है, माताकी 
आज्ञासे कुछ काम करने मामाजीके यहाँ आया हूँ 
और उनके आज्ञानुसार काम करता हूँ । वे कृपापूवक 
मुझे चार रुपये मासिकं देते हैं, जिससे बड़े. आनन्दसे 


` मेरा कोम चळ जाता है. |! बाळककी सच्ची सरल 


णी सुनकर पेशवाने प्रसन्न होते हुए फिर पूछा- 
(ज्योतिपन्त | तीनः ही दिनमै इतना बडा काम केसे 
हो गया ? इतने सुन्दर हस्ताक्षर कैसे बन गये ? हमने 
तो ऐसे अक्षर आजतक कमी नहीं देखे, सच बतळाओ, 
इसमें क्या रहस्य है? ज्योतिपन्तने कहा--“महाराज ! 
मेरी प्रा्थनापर भगवान्‌ श्रीगणेशजीने सारा हिसाव ठीक 
करके लिख दिया और ये उन्हींके हस्ताक्षर हैं |? 
बाद पेशवाके आग्रह करनेपर ज्योतिपन्तने श्रीगणेशजीकी 


कृपा प्राप्त करनेका सारा हाळ उन्हें सुनाया । जिसे. 


कल्याण. 


[ भाग ५८ 


AAAS 


छक्क 


सुनकर पेशवाको वड़ा ही आनन्द हुआ । पेरावाने 
ज्योतिपन्तको सुयोग्य समझकर अपने हाथसे अघि कारकी 
पोशाक और राजकी मोहर देकर उसे पुरन्दर-किलेकी 
रक्षाका भार सौंप दिया । आज ज्योतिपन्तकी इज्जत 
महीपतिसे बढ़ गयी । अत्र महीपति भी भाजेक्रे गौखसे 
अपनेको गौरवान्वित समझने लगे । भोजनके समय 
मामाने उसे अपने पास बैठाकर खणके पात्रोंमे भोजन 
करवाया । भगवानके प्रेमका पात्र सबके आदरका पात्र 
केसे न हो ? 
(४) 

ज्योतिपन्त अधिकार प्राप्तकर पुरन्दरकिलेपर पहुँचे 
और थोड़े ही दिनों वाद अपने माता-पिताको भी उन्होंने 
वहाँ घुळवा छिया और एक नम्र सेत्रककी माति भर्फि- 
भावसे उनकी सेवा करने लगे । इसी प्रकार कुछ दिन 
बीत गये । उन दिनों उत्तरीय भारतपर प्रायः पठानोंके 
हमले हुआ करते थे । पेशवाने भी उनका मुकाबिला 
करनेके लिये तैयारी कर रक्खी थी । एक वार पेशवाकी 
फौजके साथ ज्योतिपन्तको भी लड़ाईमें जाना पडा । 
कुछ दिनों बाद एक रातको ज्योतिपन्तने खष्नमें यह 
आदेश सुना कि “अब तुम्हे भगवानूकी विशेष दया 
प्राप्त होगी, अतएव तुम यहाँ एक क्षण भी न ठहरकर 
काशी चले जाओ । दूसरे ही दिन ज्योतिपन्तने 
पेशवासे हमेशाके लिये नौकरीसे मुक्त होनेकी प्राथना 
की और उनसे आज्ञा प्राप्तकर अपनी सारी पूँजी गरीबोंको 
बाँटकर एक ब्राह्मणको साथ ले काशी चले गये । वहाँ 
उनका त्यागमय जीवन हो गया । वे प्रतिदिन प्रातः- 
कालसे लेकर मध्याहके बारह बजेतक मणिकर्णिकामें 
कमरतक जलमें खड़े रहकर मन्त्र-जाप किया करते । 
तढुपरान्त मधुकरी माँग लाते और उसका भगवानको 
भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते | इस प्रकार छः 
महीने निर्विष्त बीत गये | एक दिन नित्यक्रमानुसार 
ज्योतिपन्तजी श्रीगज्ञाजीमें खड़े जप कर रहे थे कि 
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एक म्लेच्छने आकर उनके शरीरपर पानीके छोटे डाळ 
दिये | वे पुनः स्नान करके जप करने लगे । उस 
उस्ने फिर छोटे डाले, तत्र ज्योतिपन्तजी जरा आवेशके 
साथ उससे बोले कि “देखो, इस तरह किसीक्रे 
अनुष्ठानमैं विध्न डालना उचित नहीं है ।! 


ज्योतिपन्तजीफा यह सात्विक प्रकोप देखकर म्लेच्छ 
हेसने लगा और तत्काल ही भगवान्‌ वेदव्यासके रुपमै 
बदल गया । ज्योतिपन्तने म्लेच्छरूपमें आये हुए भगवान्‌ 
व्यासको पहचानक्र उन्हें भक्तिपूवक प्रणाम क्रिया | 
व्यासजीने आज्ञा दी कि “वत्स | अब तुम्हारा अनुष्ठान 
पूण हो गया, आज रातको व्यास-मण्डलमें जाऋर सो 
रहो, में तुम्हे वहाँ श्रीमद्भागगत लाकर दूँगा, जिसके 
पारायणसे तुम्हें यथाथ तत्त्वज्ञान और प्रेमाभक्तिकी प्रास 
होगी । इतना कहकर और “४ नमो भगवते वासुदेवाय” 
इस . द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश देकर भगवान्‌ व्यास 
अन्तर्धान हो गये । 
(५) 
रातको ज्योतिपन्तजी व्यास-मण्डलमें जाकर सो रहे, 
व्यासजीने वारहों स्कन्ध भागवत ठाकर उनके सिरहाने 
रख दिया | प्रातःकाल उठते ही उन्होंने ग्रन्थके दशन 
कर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ क्रिया और मणिकर्णिकामें स्नान 
करनेके उपरान्त ज्ञानमण्डपमें बैठकर प्रातःकालसे 
लेकर सन्ध्यापयन्त श्रीमद्वागवतका पारायण आरम्भ कर 
दिया । श्रीमद्भागवतके नित्य पारायण और अव्ययनसे 
ज्योतिपन्तजीका तप ओर तेज अत्यन्त बढ़ गया । एक 
दिन भगवान्‌ श्रीविश्वनाथ बूढ़े ब्राह्मणके रूपमै जाकर 
ज्योतिपन्तजीके सामने खड़े हो, उनका भागवत-पारायण 
घुनने लगे | भगवान्‌ शङ्करके प्रभावसे ज्योतिपन्तजीकी 
जिहा लडखडा गयी और उनसे अस्पष्ट उच्चारण होने 


महाभागवत श्रीज्योतिपन्त 


लगा । भगवान्‌ भोळेनाथने विनोदपूचक कहा “पण्डितजी 
महाराज | क्या रोज इसी तरह पारायण करते हो ? 
उनका यह प्रश्‍न सुनते ही ज्योतिपन्तजीने बूढ़े बावाको 
पहचान लिया और उठकर बडे ही सम्मान और भक्तिके 
साथ अश्रुपण-नेत्र हो वह भगवानके चरणोंपर गिर पडे | 
श्रीशिवजीने प्रसन्न ह' पर आज्ञा दी क्रि “अब तुम्हारा 
मनोरथ पूर्ण हो गया, तुम्हें यथाथ तत्त्वज्ञान और प्रेमा- 
भक्तिक्री प्राप्ति हो गयी, अब तुम्हें करिसी साधनकी 
आवश्यकता नहीं है । तुम मेरी आज्ञासे समस्त 
पुरुषार्थोके मूळ कारण भगवानूके भजन-मागमें छोगोंको 
लगाओ और उनका कल्याण करो ।? इतना कहकर 
बाबा विश्वनाथ अन्तर्हित हो गये । 

ज्योतिपन्तजीकी इस स्थितिकी बात काशीमै फेल 
गयी और वहाँके विद्वानोंनें भगवान्‌ म्पासप्रदत्त 
श्रीमद्वागवत-ग्रन्यको सिंहासनपर विराजितकर उनकी 
सवारी निकाली और ज्योतिपन्तको 'महाभागवतःकी 
उपाधि प्रदान की । इसके बाद ज्योतिपन्तजी महाराष्ट्र 
लोट आये । वहाँ उन्होंने जीवनभर जगह-जगह 
घूम-घूमकर भगवान्‌की भक्तिका प्रचार किया, अनेकों 
मन्दिर बनवाये और लोगोंको भक्तिमागमें लगाया । 
अन्तमें विक्रम-संत्रत्‌ १८४५, कीलक नामक संवत्सरकी 
मागशीष कृष्णा त्रयोदशीको इस नरवर संसारको छोड़कर 
ज्योतिपन्तजी परम धामको पधार गये । 


मराठीमें ज्योतिपन्तजीकी भक्ति, ज्ञान और बैराग्य- ` 
परक बहुत रचनाएँ मिलती हैं । श्रीमद्भागत्रतफे बारह 
स्कन्धोंपर आपने ओत्री-छन्दोंमें टीका लिखी थी, पर इस 
समय वह पूरा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । कहा जाता है 
कि भगवान्‌ व्यासदेवजी के द्वारा दिया हुआ श्रीमद्वागवत- 
ग्रन्थ 'चिचगेर' ग्राममें अब भी ज्योतिपन्तजीकै वंशजोंके 
पास है । 


RN 
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र पान -गस-ससस2सस 


पढो, समझो ओर करो 


(९) 
आतिथ्यका आदर्श 

कुछ समय पूर्वकी बात है- मैं अपनी पत्नीसहित 
राजकोट गया था । वहाँ जाकर हमलोग एक 
परिचित मित्रके पास रुके । पत्नीफो एक डॉक्टरको 
दिखाना था | हम जब चले थे, तब वर्षाके कोई 
चिह न थे इसलिये वर्षासे रक्षा पानेके लिये हमने 
कोई सावन साथ नहीं लिया था । 

डॉक्टरके यहाँ रक्तकी जाँच करानेमें समय अधिक 
लग गया | हम चलने लगे तो वर्षा प्रारम्म हो 
गयी । मध्य मार्गमे पहुँचते-पहुँचते मूसलाधार पानी 
बरसने लगा । पहले तो किसी वाहनकी आशामें रहे, 
किंतु ऐसी वर्षामें वाहन कहाँ मिळे | इसलिये पैदल 
चलनेके अतिरिक्त कोई उपाय ही न दीखा । 


मेरी पत्नी सर्दीसे पीडित थीं । उसमें भी 
ऊपरसे भीग रही थीं | इतनेमें एक घरका दखाजा 
एक बहनने खोला । मेरी पत्नीको सर्दीसे कापते और 
छींकते हुए देखकर उसंने हमें घरके अंदर आ जानेके 
लिये कहा । भगवस्प्रेरणा संमझकर हम अंदर चले 
गये । उसने फर्नीचर खराब होनेकी चिन्ता किये 
बिना हमें आरामसे बेंठनेको कहा और सोंठ डालकर 
चाय बनाकर दी | यहाँतक तो टीक, परंतु जत्र उसने 
मेरी पत्नीकी संदॉकी बीमारीवाली बात सुनी तो उसने 
अपनी साडी, ब्लाउज और पेटीकोट निकालकर मेरी 
पत्नीको दिये और कपड़े बदलनेकी विनय की । कपड़े 
बादमें पहुँचानेके लिये कह दिया | एकदम अपरिचित 
होते हुए भी इस प्रकारकी सेवा करनेवाली उस नारीके 
प्रति हम बार-बार मन-ही-मन नमन करने लगे । वर्षा 
बन्द होनेपर हम घर पहुँचे ओर दूसरे दिन कपड़े 


पहुँचा द्वियें गये | मेरे मनमें यह बात आती है कि आज 
मी संसारमै ऐसी सुनाियाँ हैं जो मोकेपर दूसरोंका 
हित करनेमें चूकतीं नहीं । | 
--प्र० अ० मांकड़ ( अखण्ड आनन्द ) 
(२) 
माताका अद्भुत वात्सल्य 


हमारी माताजी अत्यधिक बीमार थीं । वैसे उनका 
शरीर देखनेमें सत्र प्रकारसे अच्छा दीखता था, परंतु 
अङ्गोंकी क्रिया-शक्ति ही समाप्त हो गयी थी | उनको 
करवट भी कोई दिलाता तभी ले पातां । मुँहमें प्रास 
दे दो तभी खा पाती--ऐसी स्थिति थी । मेरे पिता 
सामान्य चपरासी । बहन सब ससुराल । भाई एक था 
बह छोटा था । माताजीकी सार-सँभालका काम मुझे 
करना पड़ता । इतना ही नहीं, रसोई भी बनानी पड़ती । 
नौकर रखने लायक आर्थिक स्थिति नहीं थी । घरका 
दोनों समय यह काम करना ओर फिर पढ़ने भी 
जाना । सगेसम्बन्धिया तथा पड़ोसियोंको मुझसे सहालु- 
भूति तो बढ़त थी, परंतु वे मी बेचारे क्या करें ! 
बर्तन और कपड़े साफ करनेक एक कामवाली मिछ 
गयी थी, ठसे थोड़ा-बहुत समय मिळता तो माताजौकी 
सेवा करती; नहीं तो अधिकांशमें तो कामका बोझा 
मेरे ही सिरपर पड़ता । 


रसोईमें रोटी-साग, खीचड़ी-कढ़ी वनानेका निश्चय 
किया था । ग्यारह वर्षकी अवस्थामै मुझे यह सब करते 
देखकर सबको मेरे ऊपर दया आती | हमारे घरसे दो 
घर छोड़कर तीसरे घरमै एक एकाकी वृद्धा रहती थीं । 
दोनों पैरोमें चोट लग जानेसे वे लकड़ीके पैरोका सहारा 
लेकर चल्ती । अकेली रहकर अपनी गुजर-बसर 
करतीं । अपना काम खयं कर लेती | हम सत्र उन्हें 
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MR 


मा, कहते | एक बार उन्होंने मुझे बुलाकर कहा-- 
बिटा | तेरा दुःख मुझसे देखा नहीं जाता । में तेरे 
चर आकर रसोई तना दिया करूँगी । मेरे पास समय 
€ । अपने पिताजीसे कहना कि इतना काम माँ 
करेगी आर प्रसन्नंतापूर्वक करेगी | 


मन पिताजीसे कहा | पिताजी क्या बोलते | माँने 
स्साइ बनाने आना प्रारम्भ किया। लकडीके पेरेंके 
सहारे आय आर जायें । हमारे हाँसे रसोई बनाकर 
अपने घर जाकर अपनी रसोई बनावें | पिताजीने आग्रह 
किया कि हमारे यहाँ ही अपनी रसोई बनाकर हमारे 
साथ ही यहीं भोजन करे । परंतु माँ माने ही नहीं । 
सुझे भी अच्छा नहीं लगता था | एक दिन मैंने 
कहा---ाँ ! मेरे बद्दत पुण्यांके फलखरूप तुम मिली 
हो, तुम यहीं भोजन करो; नहीं तो मैं भी भोजन नहीं 
पाउँगा और रसोई भी मैं ही बनाया करूँगा |! माँ 
यह सुनकर गद्गद हो गयी और बोली- “बेटा ! मैं अपने 
घर वेठी-बेंठी कुछ काम तो करती नहीं हूँ, तेरी रसोई 
बनानेमें मेरा क्या विगड जाता है | तुझे देखकर जो 
प्रसन्नता होती है, वही मेरे कामका प्रत्युपकार हैं | मैं 
- अपने घर खाने लायक खितिमें हूँ, मेरे दूसरा और 
कौन है ही १? उनकी आँखोंमें आँस छलक आये ! 
मैंने कहा---'तुम मेरी माँ और में तुम्हारा बेठ। ! माँ और 
बेटा अलग-अलग क्यों खाये ! 
मेरे पिताजीकें बहुत आग्रह करनेसे जो काम नहीं 
हुआ) वह मेरे शब्दोंने क्रिया । वात्सल्यकी आनन्दा- 
रा नेत्रोंमे भरकर माँ बोली--'अच्छा बेटा ! में 
रसोई बनाउँगी और तेरे साथ यहीं खाऊँगी | 
माँ हमारे किसी भी सम्बन्धमें नहीं पड़ती थीं । 
मात्र पड़ोसमें रहती थीं । मेरी परिस्थिति देखकर उनके 
अन्तरका मातृ-वात्सल्य प्रकट हुआ 
-“अमृत लाल याज्ञिक ( अखण्ड आनन्द ) 


(२) 
गरीबीमें ईमानदारी 
भ्रटाचार और अनीतिके इस युगमें कभी-कभी प्रतीत 
होता है कि सदाचार और ईमानदारी नामकी कोई चीज 
ही इस दुनियामें नहीं है; पर कभी-कभी जीत्रनमें ऐसी . 
घटित हो जाती है, जिससे यह प्रकाशमें आता 
है कि दुनियामें अब भी ( दालमें नमकके बराबर ही 
सही ) सदाचारी एवं ईमानदार व्यक्ति वर्तमान हैं और 
उन्हाँके बळपर यह दुनिया पतनके गडडेमें गिरनेसे बची 
है | ऐसी ही एक घटनाका विवरण नीचे दिया 
जा रहा है जो देखनेमें बहुत छोटी-सी प्रतीत होती है, 
पर जिसका आदर बहुत ही उच्च है । 


10५ 


हरे 
७ 
T 


घटना १९,६५ की है । मेरे पिताजीकी कटपीसके 
कपड़ेकी साधारण-सी दूकान हैं | दूकान उस मागेपर 
है, जो मुख्य वाजारको जाता है, अतः उत्सव एवं पर्व 
आदिके अवसरपर उसपर काफी चहल-पहल रहती है । 

प्रतिवषंकी भाँति उस वषे भी बड़े मङ्गळके मेलेके 
शुभ अवसरपर बाजारमें काफी चहल-पहल थी । दोपहरमें 
भीड़ थोड़ी कम रही, पर शाम होनेपर हजारों लोग 
हनुमानजीके दशन करनेको जा रहे थे और दशन 
करके लोट भी रहे थे । हमने भी अपनी दूकान 
नित्यसे जरा अच्छे ढंगसे सजायी थी । ज्यों-ज्यों शाम 
होती जाती थी, दूकानपर भीड़ बढ़ती जाती श्री । 
दूकानपर मैं, भाई साहब--दो ही व्यक्ति थे; पिताजी 
कहीं गये हुए थे । थोड़ी देर बाद भीड़ कुछ कम हो 
गयी और में बेठकर सुस्ताने लगा | तभी देहाती-सा 
लगनेवाला एक वृद्ध पुरुष आया और उसने मुझसे 
पूछा--'आपके पास पठरा ( अंडरवियएका कपडा ) 
है? 

मेंने उसे डेढ़ रुपये मीटरके भावका पटरा निकाल- | 
कर दिखाया तो वह बोला--'भाई ! जरा सस्तावाला 
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दिखाओ । मैं गरीब आदमी भला इतना महगा कपड़ा 


केसे पहन सकता हूँ ?? 


` में हंसा और बोला--बाबा | सब चीजोंके दाम 

तो तेज हो रहे हैं, किर भला कपड़ा केसे सस्ता 
हेगा ?? फिर भी मैने उसे सस्तावाला पटरा दिखलाया 
ओर उसके पसंद आनेपर, साढ़े चार रुपयेका चार 
मीटर पटरा उसे दे दिया । 

तभी दो-एक ग्राहक और आ गये ओर में उनसे 
बातें करने लगा | इस बीच उस बृद्ध मनुप्यने एक 
नोट मुझे दिया और मैंने सीधे उसे गल्लेमें डाल दिया । 

नये ग्राहकोको हमारी दूकानका कपड़ा पसंद नहीं 
आया ओर वे शीत्र ही चले गये | तब मैंने गल्ला 
खोला ओर उसमेंसे साढ़े पाँच रुपये निकालकर उस 
वृद्ध मनुष्यको दे दिये। रुपये अपने हाथमें लेते ही 
वह मुझे ऐसे देखने लगा, जैसे मैंने कोई भयंकर भूल 
कर डाली हो । 

मैंने उसे यों घूरते इए देखा तो कहा, “क्यों 
बाबा | क्या बात है, तुमने दस रुपयेका नोट ही तो 
दिया था !? 

“नहीं, मेंने दसका नोट नहीं दिया था ।? उसने 
गम्भीर होकर कहा । 

“फिर क्या सो रुपयेत्राला नोट दिया था ? मैंने कुछ 
व्यङ्गयके साथ मजाकके लहजेमें पूछा । 

“नहीं बाबू | न तो मैंने दसका नोट दिया था और 


0.1 


_ न साँका ही । मैंने तो पाँचका नोट दिया था |? 


“ऐं । क्या कहते हो ?? मेरा मुख आइचयसे खुळा 
रह गया और उसने मेरे हाथमें पाँचवाला नोट वापस 
थमा दिया | फिर बोछा--हाँ बाबू ! मैंने पाँचका ही 
नोट दिया था |? 


+ 


मुझे धनसे गरीव और हृदयसे धनी उस व्यक्तिके 
मनमें इमानदारीकी ऐसी भावना देखकर आश्चयसे 
अधिक हर्षं हुआ ओर मैं उससे, उसके परितार-सम्बन्धी 
अनेक प्रश्‍न पूछने छगा । 

पूछनेपर पता चळा क्रि वह गावक एक गरीब 
किसान है, जो खेती-बारी करके अपने परिवारका खच 
चलाता है । उसके पुत्र तो एक भी नहीं है, पर दो पुत्रियाँ 
अवश्य हैं जिनके विवाहके लिये ( पैसा अर्थात्‌ धन 
बचानेके लिये ) ही वह काफी क्रिफायतशारीसे पेसे 
खर्च करता है । 

मैंने जब पूछा-बावा ! अत्र तुम्हें पेसेकी इतनी 
अधिक जरूरत है तो फिर तुमने ब नोट रख क्यों नहीं 
लिया ? वह तो मेरी गळतीसे तुम्हें मिला था, तुमने 
उसके लिये बेईमानी थोड़े ही की थी ।? इसपर उस 
व्यक्तिने जो कहा वह समस्त मानव-जातिके लिये एक 
अनुकरणीय शिक्षा है । 


उसने कहा--याद रखो बाबू ! बेईमानीकी 
शुरुआत चाहे जिधरसे हुई हो, पर उससे लाभ उठाने- 
वाला बेईमान ही कहा जाया । बेईमानीका पैसा कभी 
भी हजम नहीं होता | तुमने जितना भी बेईमानीमें पाया 
है, उसा कई गुना तुमसे छूटकर रहेगा--इसे मैं 
जीत्रनमै भलीभाति परख चुका हूँ। बेईमानीसे धन 
कमाकर मिठाई खानेकी अपेक्षा ईमानदारीकी सुखी रोटी. 
खाना ज्यादा अच्छा है | 


` मैंने उसे मन-हीमन हाथ जोड़कर और सिर 
झुकाकर नमस्कार करते हुए कहा---'धन्य हो बाबा 
आप, जो इस गरीबीमें भी ईमानदारी नहीं छोड़ते हो । 
तुम्हीं लोगोंके बलपर तो यह दुनिया टिकी है । 
कुमार “स्वदेशी? 
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संख्या ३ ] 


मनन करने योग्य नल रा | *+| 


मनन करने योग्य 


(4९5 
ईश्वरके विधानपर विश्वास 

एक अंग्रेज अफसर अपनी नवविवाहिता पत्नीके 
साथ जहाजमें सवार होकर समुद्रयात्रा कर रहा था | 
रास्तेमें जोरसे तूफान आया | मुसाफिर घबरा उठे, पर 
वह अंग्रेज जरा भी नहीं घत्रराया | उसवी नयी पत्नी 
भी व्याकुछ हो गयी थी । उसने पूठा--आप निश्चिन्त 
केसे बेठे हैं? पत्नीकी वात सुनकर पतिने म्यानसे 
तलवार खींचकर धीरेसे पत्नीके सिरपर रख दी और 
हँसकर पूछा कि 'तुम डरती हो या नहीं !” पत्नीने 
कहा--'मेरी बातका जबाब न देकर यह क्या खेल 
कर रहे हैं ? आपके हाथमें. तलवार हो और मै डरू, 
यह केसी बात | आप क्या मेरे वेरी हैं ? आप तो 
मुझको प्राणोंसे भी अधिक चाहते हैं | इसपर अफसरने 
कहा--साथ्वी ! जैसे मेरे हाथमें तबबार है वैसे ही 


भगवान्‌ के हाथमें यह तूफान है । जैसे तुम मुझे अपना 


सुहृद्‌ समझकर नहीं डरती, वेसे ही मैं भी मगवानको 
अपना परम सुहृदू समझकर नहीं डरता । भगवानका 
अपने जीत्रोंपर अगाध प्रेम है, वे वही करेंगे जो 
वास्तवमें हमारे लिये कल्याणकारी होगा, फिर डर किस 
बातका १ 
(९) 
विषयोंमें दुगेन्ध 

कोई भक्त राजा एक महात्माकी पर्णकुटीपर जाया 
करते थे । उन्होंने एक वार महात्माक्रो अपने महलोमें 
पधारनेके लिये कहा, पर महात्माने यह कहकर टाळ 
दिया कि “बुझे तुम्हारे महलमें बडी दुर्गन्ध आती है, 
इसलिये मैं नहीं जाता |? राजाको बड़ा अचरज हुआ । 


उन्होंने मन-हीमन सोचा--महल्में तो इत्र-फुलेळ 
छिड़का रहता है, वहाँ दुगन्धका क्या काम ? महात्माजी 
केसे कहते हैं, पता नहीं |? राजाने संकोचसे फिर कुछ 


नहीं कहा । एक दिन महात्माजी राजाको साथ लेकर 


घूमने निकले | घूमते-घामते चमारोंकी वस्तीमें पहुँच 
गये और वहाँ एक पीपलकी छायामें खड़े हो गये । 
चमारोके घरोमे कहीं चमड़ा पकाया जा रहा था, कहीं 
सुख रहा था और कहीं ताजा चमडा तैयार किया जा 
रहा था । हर घरमें चमड़ा था और उससे बड़ी दुगन्ध 
आ रही थी । हवा भी इधरकी ही थी । दुगन्धके मारे 
राजाकी नाक फटने लगी । उन्होंने महात्मासे कहा--- 
“भगवन्‌ ! दुगेन्धके मारे खड़ा नहीं रहा जाता--जल्दी 
चलिये । महात्माजी बोले--तुम्हींको दुर्गन्ध आती 
है, देखो चमारोंके घरोंकी ओर, कितने पुरुष-ख्ियाँ और 
बाल-बच्चे हैं | कोई काम कर रहे हैं, कोई खा-पी 
रहे हैं, सब हंस-खेल रहे हैं । किसीको तो दुगन्ध 
नहीं आती, फिर तुम्हींको क्यों आने लगी ?” राजाने 
कहा---भगवन्‌ | चमड़ा पकाते-पकाते तथा चमड़ेमें 
रहते-रहते इनका अभ्यास हो गया है । इनकी नाक ही 
ऐसी हो गयी है कि इन्हें चमड़ेकी दुर्गन्ध नहीं आती । 
पर मैं तो इसका अम्यासी नहीं हूँ | जल्दी चलिये--- 


अब्र तो एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरा जाता |? 


महात्माने हसकर कहा--“भाई ! यही हाळ तुम्हारे 
राजमहलका भी है | विषय-भोगोंमें रहतेरहते तुम्हें उनमें 
दुर्गन्ध नहीं आती-तुम्हारा अभ्यास हो गया है, पर 
मुझको तो विषय देखते ही उल्ठी-सी आती है । इसीसे 
में तुम्हारे घर नहीं जाता था । 

राजाने रहस्य समझ ल्या | महात्मा हँसकर राजाको | 
साथ लिये बहाँसे चल दिये | 


— Ss 
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क्ल्याण 
त्ततः 


[ भाग ५८ 


~ 
भगवत्कृपाके दर्शन 


` संसारकी अनुकूल परिस्थितियोंमें प्रायः कुछ आस्तिक 
जन भगवान्‌की कृपाका अनुभव करने लगते हैं । 
संसारके भोगोंकी प्राप्तिमै जब उन्हें सफलता मिलती है 
तो कुछ भगवद्रिरवासी महानुभाव यह मान लेते हैं 
कि भगवान्‌की कृपासे ही यह सव उन्हें प्राप्त हो रहा 
है | परंतु जो व्यक्ति अनुकूल भोग-पदाथोकी ग्रासिम 
भगवान्‌की कृपा मानता है, वह प्रतिकूल परिखितियोमे 
इसके त्रिपरीत सोचनेको बाध्य हो सकता है । उसके 
मनमें यह बात आती है कि में तो भगवानपर विश्वास 
रखता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, प्रेम करता हूँ पर वे 
कितने निदेयी हैं | उनकी मुझपर कृपा नहीं है । 
कभी-कभी अधिक कष्ट होनेपर मनुष्य यहाँतक भी 
सोचने लगता है कि भगवान्‌ हैं या नहीं, क्या यह 
सब कल्पना-मात्र है ? क्योंकि यदि भगवान्‌ होते तो 
इस प्रकार वे अन्याय क्यों करते ! व्यक्तिके मनमें 
ऐसे संशययुक्त भाव उत्पन्न होना खाभाविक ही है । 
पर वस्तुस्थिति दूसरी है | भगवान्‌ तो परम न्यायकारी 
हैं | प्राणिमात्रके सुढ्दू हैं--'खुह॒द॑ सर्वभूतानाम्‌? 


अर्थात्‌ वे सबके परम हितेपी हैं । जो भगवान्‌ प्राणि-' 


मात्रके सुहृद्‌ हैं वे किसीक्रो दुःख कसे दे सकते हैं ? 
अर्थात्‌ किसीको भी दुःखी देखना नहीं चाहते | जो 
भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हमारे समक्ष आती 
है, वह पहलेके किये हुए कर्मोके फलखरूप ही आती 
है और अपनी ही है | कर्म तो जीत्र करता है, पर 
उन कर्मोका फळ-वियान मात्र भगवान्‌ करते हैं । 
जीव्रके समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियाँ भेजकर पुराने 
पापोंका नाश करते हैं ओर नये पापोंसे बचनेके लिये 
जीवको सावधान करते हैं | उससे यह शिक्षा मिलती 
है कि पाप करोगे तो विपरीत परिस्थिति आयेगी | अतः 
पाप करनेसे बचो । अभी जो भयङ्कर परिस्थिति दिखायी 


देती है उससे पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं । जो पुराने 
पापोंको समाप्त करता है ओर नये पापोंसे बचनेके 
लिये सावधान करता है, उससे बढ़कर दयाळु और 
कृपाळु दूसरा कौन हो सकता है ! इस प्रकार प्रमुकी 
कृपा संसारके सभी प्राणियोंपर सदा-सर्वदा निरन्तर बरस 
रही है | केत्रल इस कृपाक्रो अनुभव करनेकी 
आवश्यकता है । भात्रतू-क्रपाका अनुभव आप जितना 
करोगे, जीवनमें उस प्रभु-कृपाका प्राकञ्च उतना ही 
अधिक होगा । अनुकूल परिस्थितियोंमें तो यह अनुभव 
करना सरल है, पर प्रतिकूल परिस्थितियोंमें कृपाका 
अनुभव करना ही मुख्य बात है । 

कुछ समय पूर्व गोरखपुरमें गीताप्रेसके प्राङ्गणमें एक 
सत्सड़का आयोजन था । पूज्य खामी श्रीपामसुखदासजी 
महाराज उपस्थित थे । एक सत्सङ्गी भाईने कहा-- 
खामीजी | भगवत-कृपाका दर्शन कराया जाय । वस्तुतः 
उस दिन खामीजीने श्रोताओंको भगवत्‌-कपाका दर्शन 
कराया । बड़ी अच्छी और मार्मिक बातें सुनायीं । 
भगवानूकी कृपा तो सासवा सत्र है ।? सुखकी 
सामग्री ओर दुःखक्री सामग्री दोनों ही भगवत:प्राप्तिकी 
साधन-सामग्री हैं, पर ब्रिपरीत परिस्थितियाँ जल्दी 
कल्याण करनेवाली हैं । इसलिये साधकको प्रतिकूल 
परिस्थितियोंमें भगवान्‌की विशेष कपका दर्शन करना 
चाहिये । जैसे माँकी कृपा अपने बच्चोंके प्रति 
स्वाभाविक होती है, बच्चेके मनके विरुद्ध भी कोई 
कार्य माँ करती है तो वह उसके हितमें ही होता है, 
उसी प्रकार परमपिता प्रभुकी कृपा सत्र जीवोपर समान 
रूपसे है प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी प्राणीक्ा परम 
हित ही होता है | 

पर यह हित जगतूके जीत्रोंको ऊपरसे दिखायी 
नहीं देता | फलतः वे विपरीत वातावरणमें विचलित 
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हो उठते हैं । उनका मस्तिष्क अशान्त हो जाता हैं । 
ऐसे अत्रसरपर सहिष्णुता, धैय और संतोष ही एकमात्र 
भवळम्बन बनते हैं । 


यहाँ एक बात समझ लेनेकी है | हमारी मनचाही 

वस्तु जब हमें नहीं मिलती तथा हमारे विषयोका 

हरण होता है तो वहाँ दृढतापूर्वक समझना चाहिये 

कि भगवान्‌ हमपर कृपा करते हैं । भगवान्‌की कृपाके 

विभिन्‍न रूप हैं । वे माम नहीं, कब किस रूपें प्रकट 

होते हैं । पर संसारमें भौतिक असफलता भी उसका 

एक रूप है | जो लोग संसारके त्रिपय-भोगोंकी प्रापिमें 

ही भगतानूकी कृपा मानते हैं, वे भगवानकी कृपाका 

एकाङ्गी दशन करते हैं । सांसारिक उपलब्धियोंको जव 

हम भगवान्‌की कृपा मान लेते हैं तब हम उसे एक 

सीमित दायरेमें ले आते हैं | भगवानकी कृपा तो यहाँ 

भी है, पर ये समस्त भोग-सामग्रियाँ भगवानकी पूजाके 

उपकरण बन जानी चाहिये | पर जव ये सामग्रियाँ 

भगवान्‌की पूजाके उपकरणं न बनकर मनुष्यको अपनी 
ही पूजामें लगाती हैं तथा मनुष्य परमार्थ और अध्यात्मको 
सवया भूलकर लौकिक खार्थकी सिद्विमें लग जाता है 
तो वह अपने कतःयका पालन नहीं करता. | प्रारब्धः 
वशात्‌ कुछ समय भोग भोगता हैं, फिर भगवान्‌ 
उसके पूर्वकृत शुभकर्मोके अनुसार कृपा करते हैं और 
पापके प्रवाहसे बचानेके लिये उसके ऐश्वर्य और उसकी 
सफलताका अपहरण करते हैं । जो वस्तु उसे अभिलषित 
है उसे प्राप्त नहीं होने देते तथा जिस प्राप्त वस्तुने 
उसे मोहित कर रखा है उसे छीन लेते हैं अर्थात्‌ 
नष्ट कर देते हैं | ऐसे अवसरपर जो व्यक्ति भगवानकी 
विशेष कृपाका अनुभव करता हुआ उनकी शरण हो 
जाता है, वह निश्चितरूपसे अपना कल्याण करनेमें 


समू होता दै । 


भगवानूमें मन ` लगे और मोगोंसे मन हटे- यह 
प्रयत्न करनेवाला ही सच्चा मित्र दै । इसीलिये श्रीतुलसी- 
दासजी महाराजने कहा-- | 
“तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य, प्रान ते प्यारो । 
जाते होय सनेह रामपद एतो मतो हमारो॥ 

बरही परम हितेषी है, वही परम पूज्य है, वही 
प्राणोका प्याप है, जिससे रामकें चरणोंमें स्नेह बढ़े, 
यह, हमारा दृढ़ मत है |! 

त्रझठीन परमश्रद्गेय सेठजी श्रीजयदयालजी 
गोयन्दकाने एक स्थानपर भगवत-कृपाका दिग्दशन इस 
रूपमें कराया है-- 

“हम जव परमात्माकी दयापर विचार करते हैं तो 
हमें पद-पदपर परमात्माकी दयाके दर्शन होते हैं । 
इश्वरने हमारी सुविधाके लिये संसारमै प्रथिवी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा आदि ऐसे-ऐसे 
अद्भुत पदार्थ बनाये हैं जिनसे हम आरामसे जीवन 
धारण करते हैं और सुखसे विचरते हैं । कोई केसा भी 
महान्‌ पापी क्यों न हो, भगवानूके इस दानसे वह 
वञ्चित नहीं रहता । सुख या दुःख, जय या पराजय 
जो कुळ भी प्राप्त होता है वह इश्वरकी दयासे पूर्ण है 
और स्वयं ईश्वरका ही किया हुआ विधान है । उसकी दया 
इस रूपमें प्रकट हुई है | मनुष्य जब इस रहस्यको 
जान लेता है, तत्र उसे सुख और विजय -मिळनेपर जो 
ह प्राप्त होता हैं, वही दुः और पराजयमें भी होता है । 
जबतक ईश्वरके त्रिवानमें संतोष नहीं है, तत्रतक 
मनुष्यने भावनकी दयाके तच्त्रको वास्तवमे समझा ही 
नहीं है | 

भगवती गङ्गाका प्रवाह जैसे नित्य-निरन्तर समभावसे 
चारों ओर बहता है, वेसे ही भगवानकी कृपा भी नित्य 
निरन्तर समभावसे एक रस सत्र व्याप्त है । पर जैसे 
कोई अज्ञानी व्यक्ति गङ्गाके किनारे पड़ा हो, उसे निकट- 
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में ही स्थित गङ्गाके प्रवाहका ज्ञान न हो, इस कारण 
-जळ न ग्रहणकर प्यासके मारे तड़प रहा हो, वेसे ही 
भगवत्-क्रपाके रहस्यको न जाननेवाले संसारके अज्ञानी 
व्यक्ति इससे वञ्चित रह जाते हैं । यथार्थमे तो आकाशकी 
तरह भगवत्‌-कृपा असीम है, इस कपाको जो जितना 
अपने ऊपर मानता है, अथवा अनुभव करता है, उसे 
उतना ही अधिक उसका लाम प्राप्त होता है । जेसे 
अथाह गङ्गाके प्रत्राहमेंसे एक लोटा गङ्गाजळ प्यास 
बुझानेके लिये पर्याप्त है, वेसे ही उस असीम कृपासागरकी 
कृपाका एक कण भी गनुष्यके अनन्त जन्मोके पापोंकों 
पूर्ण विनाश करनेमें समर्थ है |? 


“र ९ 5 
'भगवत्क्रपाका दशन एक स्थलपर नित्यलीलालीन 
पूज्य श्रीभाईंजी श्रीहनुमानग्रसादजी पोद्दारने इस रूपमें 
कराया है-- 


“पुरुषार्थ करनेवालेको यदि असफलता मिळती है 
तो वह अपने कर्में त्रुटि तथा दूसरोंको बाधक मानकर 
दुःखी होता है | प्रार्थवादी असफळतामें अपने भाग्यको 
कोसकर दुःखी होता है, रोता है | पर जो प्रत्येक फलमें 
भगवानूकी क्रपासे भरा हुआ भगवानका मडळ विधान 
देखता है, वह न तो प्रचुर सन्पत्तिमें हर्षित होता है, 
न भारी त्रपत्तिमें रोता है | वह शान्तिपूर्ण चित्तसे 
निरन्तर अनुकूलता-प्रतिकूलता-दोनेमें  भात्रान्‌क्ा 
मङ्गलमय विधान मानकर उसीमें कल्याण मानता हुआ 
आनन्द्मग्न रहता हैं | वह हर अ्स्थामें भगवान्‌की 
सुहृदूता तथा कृपाके दर्शन करता है |!?--- 


पर यह स्थिति किसी कारणत्रस यदि नहीं बन 
पाती है तो इसका एक अमोध उपाय अपने शाक्षाने 
बताया हे और वह है--भगवानूके नामका स्मरण एवं 
भगवन्नामका आश्रय 


[ भाग ५८ 


— 


/) > ९ 3 | र 
वेदानां सारसिद्धान्त सवसाख्यककारणम्‌। ` 


- रामनाम परं ब्रह्म सवेंषां प्रेमदायकम्‌ ॥ ˆ 


तस्मात्‌ सर्वात्मता रामनाम माङ्गल्यकारणम्‌। ` 
भजध्वमवधानेन त्यक्त्वा सर्वेदुराग्रहान्‌ ॥ 


“चारों वेदोंका साएसिद्रान्त, सत्र सुखोंका एकमात्र 
कारण और सबको ग्रेम प्रदान करनेत्राला भगवान्‌ रामका 
नाम ही पन्नद्ारूप टे । अतएव मन, वचन ओर कमसे 
सावधानीपू्वक. सारे दुष्ट अभिनिवेशोंको त्यागकर परम 
कल्याणकारी भगवान्‌ रामके नामका भजन करो |! 
( यह ओषधि अत्यन्त गुणकारी है जिसके सेत्रनका 
अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति है । इस सरळ साधनको जो 
अपने जीवनमै अपनाता है उसे निश्चितरूपसे भगवत्‌- 
कृपाके दर्शन प्राप्त होते हैं। ) 

अतः आज ही मनमें निश्चय कीजिये । वारंवार 
निश्चय कीजिये कि मुझपर भगवान्‌की बड़ी कृपा है | 
क्षण-क्षणमें कृपा हो रही है । ऐसा दृढ़ निश्चय होनेपर 
हमें क्षण-क्षणमें भगवतूकुपाका अनुभव होने छगेगा ।' 
यह कल्पना नहीं है | यह तो सत्यमें सत्यका दशन 
है । यह कृपा आंपकी अपनी निजी सम्पत्ति है । जैसे 
माताका वात्सल्य वच्चेकी अपनी निजी सम्पत्ति है वैसे 
ही इस भगवत्कृपाको न जानने और न माननेके कारण | 
हम दीन और दुःखी हो रहे हैं । वस्तुतः हमारे पास 
प्रभुकृपाकी अपोध सम्पत्ति है | उस भगवतू-कृपाक | 
आश्रय लेकर यदि हम मनको वशमें करना चाहेंगे तो 
मन वशेमें हो जायगा | विष्न-बाधाओंसे बचना चाहेंगे 
तो उससे रक्षा हो जायगी । दोषों और पापोंसे छूटना 
चाहेंगे तो दोष और पाप छूट जायेंगे | यदि हम इस 
बातको जान ळे, मान लें तो अभी सुखी हो जायें, . 
निहाल हो जाये । | 9 

-- राघेश्याम खेमका 
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अमृतविन्दु 
(१) 
दूसरोंको सुख पहुँचानेकी इच्छासे अपनी सुखेच्छा मिटती है । 
किसीको किचिन्मात्र भी दुःख न हो-यह भाव मदान भजन है । 


कोई हमारा अपकार करता है तो उससे वस्तुतः हमारा उपकार ही होता है; क्योकि उसके 
झपकारसे हमारे पाप करते हैं । 


दूसरोंकी बुराई करनेसे तो पाप लगता ही है, बुराई सोचने, खुनने और कहनेसे भी पाप लगता दै। 
रात-दिन भगवानके भजन-ध्यानमे तल्लीन रहनेवाले व्यक्तिसे संसारका जो हित होता दे, वह 


` रात-दिन स्थूल क्रियाएँ करनेवालांसे नहीं होता । 


लोगांमे स्वार्थं और खंग्रहकी बत्ति अधिक होनेसे ही अकाल पढ़ता दै । 

जबतक किसीखे कोई भी प्रयोजन रहता है, तबतक वास्तविक त्याग नहीं होता । 

पारमार्थिक मागमे साधकको सांसारिक अनुकूलता ( धन, मान) बड़ाई, आराम आदि ) 
तभीतक बाधक प्रतीत होती है) जबतक उसमे सांसारिक सुखकी कुछ भी इच्छा या रुचि विद्यमान है । 

निरन्तर परिवर्तनशील संसारको स्थिर माननेसे ही रागद्वेषदि डन्द उत्पन्न होते हैं । 

मुझे केवळ षरमात्माकी ओर ही चलना हैन पेसी निश्चयात्मिका वुद्धि सम्पूर्ण साधनोंकी 
मूलभूत साधना है । परंतु संसारको स्थिर माननेले ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती । 

जैसे मनुष्य आफिस जाता है तो वहाँ केवल आफिसका ही काम करता है, वेसे ही इस 
€ सारम आकर केवल संसारके लिये ही काम करना है, अपने लिये नहीं । फिर संसारसे सुगमता- 
पूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद होकर नित्यप्राप्त परमात्माका अनुभव हो जायगा । 

मनष्य प्रत्येक परिस्थितिमै अपने कतेव्यका पालन कर सकता है । कन्यका यथार्थ स्वरूप 
छै__सेवा अथीत्‌ शरीरादि मिली हुई वस्तुआको निष्कामभावपूर्वेक संसारके हितमे लगाता । 

राग-द्वेषके कारण ही मनुष्यको कर्वव्य-पालनमे परिश्रम या कठिनाई प्रतीत होती है। 

सब ओरसे विमुख होनेपर साधक अपनेम ही अपने प्रियतम भग झो पा लेता है । 

साधक ऐसा माने कि में जो कुछ करता हूँ, वदद भगवानकी  । है और जो कुछ द्दो 
तवा दै, वह भगवानकी लीला है । 


र:>>२५<०५५>7- 


कल्याण १६८४ के फरवरी अङ्कके विषयमे सूचना 


इधर “कल्याण'के प्रेमी य्राहकोके अनेक पत्र लज मा त क 1010 
तो मिला; परंतु फरवरी १९८४ का अङ्क नहीं मिला।इ हज ड्‌ RR 
विशेषाङ्क ( जनवरी १९८३ ) के साथ हा फरवरीका अङ्क एक दी र १ हे 
नहीं त है । पृष्ठःस॑० ४२८ तक विशेषाङ्क दै, इसके बाद कख ग घ सान नत्र निवेदन आदि है 
और पृष्ठ ४२२ ले फरवरीका अङ्क घारस्भ होकर 3९८ पर सा ४ \ 

आशा हे, पाउक पवे ग्राहकगण पूरी बात स्पट समझ ग ह 

शा है। पाउ पूर RR जम | 
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